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भूमिका 


हमारी धरती पर विज्ञान के विकास का इतिहास कमोबेश 
पाश्चात्य सभ्यता के विकास का इतिहास माना जाता है, 
जबकि भारत में क्रिश्‍्चियन सभ्यता के समानांतर और 
इससे भी पहले होने वाली विलक्षण वैज्ञानिक प्रगति को 
2 ५ | लगभग आज पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। 
९\ ˆ औ`\ | हमारे धर्म ग्रंथो में वैज्ञानिक सिद्धांतों की भरमार है, लेकिन 
हम फिर भी सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का जनक पाश्चात्य 
जगत को ही मानने की भूल कर बैठे हैं। इसका कारण है 
हमारे हृदय की संवेदनाओं का सुन्न हो जाना, सहज आत्मीय स्पंदन का न होना, 
राष्ट्रीय और सामाजिक मन का अपने शरीर तक ही सिमट जाना, परमार्थ का 
स्वार्थ में बदल जाना और राष्ट्र, समाज, धर्म व संस्कृति का अपने निजी व 
पारिवारिक हानि-लाभ के आधार पर आकलन करने लग जाना। 

आज हम लोग अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जबकि जो 
लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाते हैं, उस देश का इतिहास हमेशा 
के लिए मिट जाता है और जिस देश व जाति का कोई इतिहास ही नहीं होता 
वह देश और जाति भी सदा के लिए खत्म हो जाती है। आज भारत में अश्लील 
साहित्य की सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री की खुली we, गंदी फिल्में, पाका में 
सरेआम संदिग्ध अवस्था में बैठे हुए युगल प्रेमी-प्रेमिकाओं के जोड़ों को देखकर 
ऐसा लगता है कि अब हमारी संस्कृति कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हम लोग 
दूसरों की संस्कृति को अपना बैठे हैं, अपनी को भूल गये, इसीलिए आजकल 
हमारी धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सभी गतिविधियां संदिग्ध हो 
गयी हैं। भला ऐसी गतिविधियों से हम भारत को कब तक बचा पायेंगे, राष्ट्रीय 
स्वदेशाभिमान, स्वाभिमान, भारतीय सभ्यता संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जा 
सकेगा। आज जरूरत है ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन की जो हमें जड़ों की ओर 
लौटने को विवश कर दे और हम दृढ़ता से अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों के मार्ग पर 
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इस तरह चलें कि सारा संसार ही हमारे 
पीछे पुनः चलने को मजबूर हो जाए। 
आप इस पुस्तक में जान पायेंगे कि 
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 
आज भी जहाँ विश्व के अनेकों मुस्लिम 
बहुल देशों में श्रद्धा व विश्वास के साथ 
याद किया जाता है, वहीं देश का दुर्भाग्य 
है कि भारत में राम का नाम लेना अपने 
| | ऊपर साम्प्रदायिकता की मुहर लगा लेना 
\ हो गया है। जबकि श्रीराम और श्रीकृष्ण 
भारत की आत्मा हैं, भारतीय संस्कृति 
ने y TIENER की कल्पना करना इन दो ऐतिहासिक 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम | महापुरुषों के बिना संभव ही नहीं । 
में अपने प्रिय पाठकों से इतना निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस पुस्तक में 
किसी भी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत या वैज्ञानिक सिद्धांतों की 
बुराई या भलाई करना मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है कि 
प्राचीन भारत का ज्ञान-विज्ञान शुद्ध रूप से सबको विदित हो जावे, क्योंकि 
आजकल कई लोगों द्वारा भारतीय सभ्यता व संस्कृति से संबद्ध साहित्य का गहन 
अध्ययन किये बिना भ्रांतिपूर्ण व आपत्तिजनक पुस्तकें छापी जा रही हैं। कई नयी 
किताबों में ऋग्वेद के मह शब्द को सीधा हजरत मोहम्मद लिख डाला गया है, 
जबकि मह का अर्थ महान होता है। ईसा पुराण में शूद्र वर्ण का संबंध ईसा के 
अनुयायियों से जोड़कर भारत को जाति के आधार पर विभाजित करने का षड्यंत्र 
रचा जा रहा है। आशा है यह पुस्तक इन सभी दुष्वक्रों को तोड़ने में सफल सिद्ध 
होगी। 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दरर्येषु | 
अस्तो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योर्मामृतं गमय ।| ere | 


हैदराबाद, १५ अगस्त २००५ wy (तेजपाल सिंह धामा) 
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अध्याय-१ 


हिन्दू, हिन्दी व हिन्दुत्व 


प्राचीन और स्वर्णिम इतिहास वाले भारतवर्ष की मिट्टी युगों-युगों से महापुरुषों 
एवं ऋषि-मुनियों के चरण-कमलों से गौरवान्वित होती रही है। इन महापुरुषों के 
प्रति भारतीय जनमानस में अगाध श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण लोगों ने इन 
महापुरुषों को असीम शक्ति के रूप में देखा तथा उन्हें अपना आराध्य माना heeft 
श्रद्धा ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 
भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया। सद्भावना व श्रद्धा की भूमि के रूप में 
ख्यातिलब्ध भारतवर्ष की राजनीतिक दृष्टिकोण से दुष्प्रभावित एक दूसरी तस्वीर 
विगत दिनों फैप्सी, दि हैदराबाद फिलेटेलिक एंड हॉबीज़ सोसाइटी एवं डाक 
विभाग के संयुक्त तत्वावधान में फैप्सी परिसर में आयोजित तीन दिवसीय डाक 
टिकट संकलन प्रदर्शनी में देखने को मिली। प्रदर्शनी में एक ऐसा चौंकाने वाला 
तथ्य उभर कर सामने आया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीराम समेत अन्य देवी-देवता भले ही भारतीय जनमानस में बसे हों, किन्तु 
भारतीय शासन की व्यवस्था के लिए उनकी महत्ता न्यूनतान्यून है। जनमानस से 
ज्यादा वोटमानस के मद्देनजर संचालित भारतीय व्यवस्था ने जहां भारतीय देवी- 
देवताओं को हाशिये पर रखा है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के देशों ने 
हमारे आराध्यों को काफी तवज्जो दी है। 

आपको यह जानकर निःसंदेह हैरानी होगी कि भारतवर्ष में अधिसंख्य लोगों 
a छू] द्वारा पूजे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
2 जहां महर्षि वाल्मीकि से संबंधित मात्र एक 
॥ डाक टिकट में देवी सीता व भ्राता लक्ष्मण के 
u ; $ || साथ परिलक्षित हुए हैं, वहीं पड़ोसी देश 
$४ इंडोनेशिया में न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम 
थे | श्रीराम, बल्कि देवी सीता, हनुमान, श्रीकृष्ण 
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इंडोनेशिया में रावण व सूर्पणखा से संबंधित डाक टिकट भी प्रचलन में है। 
मुस्लिम देश इराक में भी भगवान श्रीकृष्ण पर आधारित गौ के संग कन्हैया का 
डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पूर्वी एशियाई देश लाओस में भी गणेश, 
हनुमान, ब्रह्मा, सरस्वती, इंद्र, गरुड़, दुर्गा, शिव, पार्वती, बुद्ध आदि पर डाक 
टिकट जारी किये गये हैं। वल्लहा काफर 


गया है। यमन जैसे मुस्लिम देश 
में भी वर्ष १९६७ में भगवान राम, | | Lf £ 
लक्ष्मण एवं माता सीता पर डाक | ४७९०८ 
टिकट तैयार किये गये थे। अरब || 
के अजमन जैसे छोटे-से मुस्लिम |+ 
| देश ने भी राधा-कृष्ण पर डाक 5 
टिकट जारी किया है। पूर्वी जर्मनी में प्रचलित देवी 
जर्मनी में दुर्गा एवं भगवान दुर्गा का डाक टिकट 
महावीर पर डाक टिकट जारी 
८ / मनुर्भव विजयी विश्व 
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हैं। मारीशस में वेद से संबंधित डाक टिकट जारी 
किया गया है, तो गुयना में होली खेलते श्याम पर | गुयना मे जारी कृष्णयशोदा व ब्रज 
डाक टिकट जारी किये गये हैं। यदि हम भारत की [होली से संबंधित डाक टिकट 
ओर रुख करें, जहां इन देवी-देवताओं को सबसे अधिक पूजा जाता है, तो हम 
पाते हैं कि यहां इन पर काफी कम या यों कहें कि न के बराबर डाक टिकट जारी 
किये हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में ईसा मसीह पर विभिन्न प्रकार के 
लगभग ८० डाक टिकट जारी किए गए हैं। 

इसे विडंबना ही कहेंगे कि श्रीरामचरित मानस और उसके रचयिता गोस्वामी 
तुलसीदास व श्रीमद्‌भागवत गीता पर भी डाक टिकट जारी किये गये हैं, लेकिन 
तुलसीदास के इष्ट देव भगवान श्रीराम का आज तक एक भी एकल डाक टिकट 
तैयार नहीं किया गया। डाक टिकटों का संग्रहण करने वाले पूर्व पोस्ट मास्टर 
जे. सुब्रह्मण्यम के अनुसार भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर मात्र एक डाक 
टिकट जारी किया गया है, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण और महर्षि वाल्मीकि की 
तस्वीरें भी मुद्रित है |" 

इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निस्संदेह कितनी महान 
सभ्यता व संस्कृति है हमारी। दुनिया के अनेकों देशों में जहाँ हमारी सभ्यता व 
संस्कृति को आज भी श्रद्धा व गौरव की दृष्टि से देखा जा जाता है, वहीं हम 
अपने ही संस्कारों को आज भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्यता के रंग में इस कदर 
रंग गये हैं कि आइने में अपने ही चेहरे को पहचानने से इंकार करने लगे हैं | 
आज दुनिया के कई मुस्लिम देशों में जहां राम, कृष्ण, गणेश आदि के चित्र मुद्रा 
व डाक टिकटों पर अंकित हैं। वहीं भारत में राम, कृष्ण का नाम लेना आज 
साम्प्रदायिकता की श्रेणी में आ गया है। वोटों की राजनीति के कारण अपने ही 


१. स्वतंत्र वार्ता, हैदरावाद २२ नवंबर २००४ 
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पूर्वजों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। भारत के असंख्य बलिदानियों ने अंग्रेजों 
को भारत से भगाकर हमें स्वतंत्रता की नई सुबह प्रदान की, लेकिन आज हमारे 
राजनेता अंग्रेजों को भारत में वापस बुला रहे हैं। सब सरकारी, अर्द्ध सरकारी 
प्रतिष्ठान उदारीकरण के नाम पर अंग्रेजों के हाथों बेचे जा रहे हैं। वित्तमंत्री जैसे 
भारत के गौरवशाली पद पर बैठने वाले पी. चिदम्बरम ने कुछ वर्षों पहले लंदन 
में अपने भाषण में कहा था- “अंग्रेजों को भारत से निकालकर ठीक नहीं किया 
गया। उनका राज क्या बुरा था ? केवल अंग्रेजों की ही नहीं उन्होंने अंग्रेजी की 
प्रशंसा में कहा था- 'भारतीयों को सभ्य बनाने में अंग्रेजी भाषा का भी सबसे बड़ा 
योगदान है।” चिदम्बरम से दो कदम आगे बढ़ते हुए भारत के एक प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन में जाकर कहा, “आज हमारे यहाँ जो कानून का राज है, 
वह अंग्रेजों की देन SP इतना ही नहीं कुछ नेताओं के पतन की पराकाष्ठा तो 
समुद्र की गहराई से भी नीचे चली गयी। मणिशंकर अय्यर ने तो सेल्यूलर जेल 
से महान क्रांतिकारियों की नाम पट्टिका तथा संदेश तक हटवा fea! जिस देश 
में गाय को माता कहकर पूजा जाता है, आज उसी देश में गौ की खाल खरीदने 
के लिए विज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के नाम से प्रकाशित किये जाते हैं ।* यहाँ 
सवाल पैदा होता है कि भारतीय नेताओं की इस संस्कारहीनता का विश्व पर क्या 
प्रभाव पड़ रहा है। इसका उत्तर जानकर संभवतः कोई भी भारतीय गर्दन ऊँची 
नहीं कर सकेगा। आप उत्तर ही जानना चाहते हैं तो संस्कारहीनता का प्रभाव है 
कि जहाँ विदेशों में पहले महान भारतीय संस्कृति को सम्मान देने के लिए डाक 
टिकट तक निकाले जाते थे, आज विदेशों में अंग वस्त्रों व जूते-चप्पलों पर हिन्दू 
देवी-देवताओं के चित्र छापे जाने लगे हैं। यह बात २८ जुलाई २००५ को भारतीय 
संसद में विदेश राज्यमंत्री ई. अहमद ने एक सवाल का जवाब देते हुए अपने मुख 
से स्वीकार की है। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक महापुरुषों व देवी-देवताओं के 
अपमान की बात ही क्यों, आजकल तो गोमांस के पैकेटों पर अहिंसा के पुजारी 
महात्मा गांधी के चित्र प्रकाशित किये जाने लगे हैं। भारतीयों के साथ यह क्रूर 
तथा असहनीय मजाक एक आस्ट्रेलियाई कंपनी ने किया है। २९ जुलाई २००५ 
को भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी के कलराज मिश्र ने यह मामला 
१. दैनिक स्वतंत्र वार्ता, हैदरावाद, ३० जुलाई २००५ 


२. वहीं 
३. पाञ्चजन्य साप्ताहिक, १४ नवंवर १९९९ 
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उठाया। उन्होंने बताया कि आस्ट्रेलियाई कंपनी ने एक वेबसाइट पर अपने प्रचार 
के लिए जो सामग्री दी, उसमें गोमांस का डिब्बा हाथ में लिये जिस व्यक्ति का 
रेखाचित्र दिखाया गया है। वह महात्मा गांधी जैसे हैं। गांधीजी के पौत्र ने भी इस 
पर आपत्ति उठायी। यह है हमारी संस्कारहीनता व आपसी राजनीतिक फूट का 
विदेशों पर आजकल पड़ रहा प्रभाव। 

भारत में ईसा मसीह से संबंधित लगभग ८० डाक टिकट प्रचलित हैं। लेकिन 
यह सोचने की बात है कई मुस्लिम बहुल देशों में हिन्दुत्व को सम्मान की दृष्टि 
से देखा जाता है, वहीं ईसाई बहुल देशों में हिन्दुत्व को नफरत व घृणा की दृष्टि 
से देखते हैं। तभी तो फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में हिन्दुओं के देवी-देवताओं के 
चित्र अंग.वस्त्रों व जूते-चप्पलों पर अंकित किये जाने के घृणित समाचार सामने 
आये हैं। यह दोष उनका नहीं है, क्योंकि अपने ही पूर्वजों पर भारतीय नेता चंद 
वोटों की खातिर साम्प्रदायिकता का ठप्पा लगा रहे हैं। 

मैंने कहीं पढ़ा है कि एक बार शाही इमाम बुखारी मक्का 
हज करने गये, तो वहाँ किसी ने उनसे पूछा कि “आप हिन्दू हैं 
क्या ?' उन्होंने जवाब दिया, “मैं हिन्दू नहीं मुसलमान हूँ।' तो 

he. ४ |उस आदमी ने पुनः कहा, “तो क्या आप हिन्दुस्तान के रहने 
५९७५ | | वाले नहीं है ?' बुखारी साहब ने कहा, 'हा मैं हिन्दुस्तान का 
`_ 4 | ही रहने वाला हूँ।' तो उस आदमी ने पुनः कहा, “हिन्दुस्तान 

के सभी आदमी हिन्दू ही तो हैं। मेरा तुम्हें हिन्दू बताना किसी 
धर्म से मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो हिन्दुस्तान का नागरिक होने से था, 
क्योंकि हिन्दुस्तानियों को हिन्दू नहीं कहेंगे तो फिर अमेरिका वालों को अमेरिकन, 
फ्रांस वालों को फ्रांसीसी क्यों कहते हैं।' बुखारी उनके सवालों का कोई जवाब 
नहीं दे सके। यह बात सही भी है। हिन्दू का मतलब.किसी धर्म विशेष से नहीं, 
जो लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं, वे सभी हिन्दू हैं। यही 
विचारधारा वीर सावरकर की थी। और यही परिभाषा एक 
समय महाकवि इकबाल ने भी पेश की थी। 

जब हिन्दुस्तान के नागरिक हिन्दू हुए तो हिन्दुस्तान की | ४ 
सभ्यता व संस्कृति की विचारधारा में विश्वास रखना ही |“ 
हिन्दुत्व कहलाता है। और हिन्दुस्तान की सभ्यता में सबसे 
प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में मनुर्भव अर्थात्‌ हर किसी 
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को मनुष्य बनने के लिए कहा गया है। अनुश्रुति यह भी है कि मुस्लिम विजेता 
आयाँ को अपमानित करने के लिए उन्हें हिन्दू कहते थे, क्योंकि फारसी में हिन्दू 
का अर्थ चोर माना गया है। इसी कारण महर्षि दयानंद ने हिन्दी को 'आर्य भाषा' 
के नाम से पुकारा व हिन्दुओं को आर्य कहा। लेकिन गहन अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया था कि हिन्दू 
शब्द का चारों वेदों से निकट का संबंध है। जब दयानंद ने हिन्दू शब्द को ऋग्वेद 
के सिंधु शब्द का अपभ्रंश पाया, तो तब उन्होंने हिन्दू धर्म की मूल भावना का 
समर्थन करना प्रारंभ कर दिया था, जो उनकी पं. लेखराम द्वारा लिखित जीवनी 
से सुस्पष्ट है। उदाहरणार्थ- 

'४ फरवरी १८७७' को सहारनपुर में मुंशी चंडी प्रसाद के प्रश्न के उत्तर में 
स्वामी दयानंद ने कहा - “उस समय हिन्दू विवश थे, इस कारण उनमें सामना 
करने का सामर्थ्य न था!” जुलाई १८७७ में अमृतसर के कमिश्नर एस पार्किस 
के एक सवाल के जवाब में दयानंद ने कहा - “हिन्दू धर्म समुद्र (सिन्धु) के गुण 
रखता है, जिस प्रकार समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार इस मत में 
देखिये!” इस्लाम से १७०० वर्ष पहले अरबी के प्रसिद्ध कवि बिन अखतव बिन 
तुर्की ने अपनी कविताओं में लिखा है कि 'अया मुबारकेल अरजयू शैये नोहा 
मिलन' हिन्दे।' अर्थात्‌ हे हिन्दू की भूमि तू धन्य है, क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान 
के लिए तुझको चुना। 

अरबी शब्द कोश 'लिसान उल अरब' के संकलनकर्ता इश्न मंजूर ने हिन्दू. 
शब्द का अर्थ हिन्दुस्तान का बाशिंदा, हिन्दू धर्म का अनुयायी और सुंदर लिखा 
है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दू शब्द मुसलमानों का दिया हुआ नहीं है। 

प्राचीन काल में ईरानी लोग भारत को हिन्द कहते थे। इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख ईरानी सम्राट दारा के अभिलेखों में मिलता है। विक्रमी संवत ५०० वर्ष 
पूर्व हुए इस सम्राट ने अपने को आया में आर्य कहा है, जबकि भारतीयों के लिए 
हिन्दू शब्द का उल्लेख किया है। दारा इस बात को भी अच्छी तरह जानते थे कि 
सभी भारतीय आयाँ के वंशज हैं। 

कई प्राचीन ग्रंथों यथा मेरुतंत्र, वंशावलि व अद्भुत रूपकोष में बताया गया है 
कि हिन्दू वह है जो हिंसात्मक कार्यों से घृणा करता है | वैसे वास्तव में देखा जाए 
तो हिन्दू इसीलिए शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वे हिंसात्मक कार्यों से घृणा करते 
हैं। हिन्दुओं की मातृ-पितृ भाषा को हिन्दी के नाम से जाना जाता है। हिन्दी 
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सहित संसार की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा 
होता है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु व was का तो द्रविड़ भाषा परिवार से 
संबंध है, फिर उनको आर्य परिवार के भाषा समुदाय के साथ कैसे जोड़ा जा 
सकता है ? इसके उत्तर में है कि संस्कृत के आपः, आप्यः शब्द को ही लें 
कालांतर में अपभ्रंश होकर यह दक्षिण भारतीय भाषाओं में आप्पा या अप्या, उर्दू 
में अब्बा व अरबी में अबू हो गया। विश्व की कुछ भाषाओं के मूल शब्दों को मैं 
नीचे दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये संस्कृत शब्दों के ही रूपान्तरित नये 
शब्द हैं: 


संस्कृत शब्द अन्य भाषा के मूल शब्द 

विष वेष अरबी 

आपत्ति आफत ‘ 

ड्च्छा ईशा 

बुद्ध बुत co 

नमयज्ञ / नमस नमाज a 

रामध्यान रमजान 

प्रगतम्बर पैगम्बर u 

पितर फितर u 

अंबर अंबर 

कस्तूरी कस्तूरी 

मंझाविल (सोंठ) मंझाविल 

त्रिफला त्रिफला 

कपास कैफस 

हरर्य (महल) हरम “ 

नर्जित (नारियल) नार्जित “ 

आर्य आरिज फारसी 

ग्रीवा (गर्दन) गरेवां % 

बाहू (aie) बाजू व 

अश्मन्‌ (पर्वत) ` अक्मन यूनानी 

दस डेक र 

होम (हवन) धोम चीनी 
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किं (क्या) का जापानी 

मूक (गूंगा) मृगा द्राविड़ी 

अंत (सीमा) अतू Pret 
जैकालियट ने पृथ्वी के समस्त देशों के नाम संस्कृत के ही बतलाए हैं : 
देश संस्कृत का नाम 

स्वीडन स्वेदन 

नार्वे नारावाज (मल्लाहों का देश) 

ईरान आर्यान 

इजिप्त अजप्त 

यूनान यवन 

जर्मन शर्मन 

डेनमार्क धनमार्ग 

आयरलैंड आर्यखंड 

अफगानिस्तान अपगान 

फारस वार्ष 

रसिया ऋषीय 

बल्गारिया बालिगिरीय 

प्रशिया प्रऋषीय 

विंडोवन (विएना का पूर्व नाम) वृन्दावन 

हंगेरी श्रृंगेरी 

अंगुल (इंग्लैंड) 3ंगुल 

संस्कृत से उत्पन्न विभिन्न भाषाओं में कुछ समान शब्दों पर एक दृष्टि 
संस्कृत ईरानी यूनानी अंग्रेजी लेटिन 
मातृ मातर मेटर मदर मेटर 
पितृ पितर पेटर फादर पेटर 
भ्रातर भ्रातर फ्रेटर ब्रदर फ्रेटर 


प्रस्तुत उदाहरण देखने से यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि विश्व की 
भाषाओं, विभाषाओं व उनकी प्रशाखाओं का उद्भव वैदिक संस्कृत से ही हुआ 
'है। वैदिक संस्कृत ऋषियों की भाषा थी, इसके साथ ही जनसामान्य में लौकिक 
संस्कृत का विकास हुआ। कालान्तर में संस्कृत से पाली व प्राकृत जैसी लोक 
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भाषाओं का विकास हुआ। महात्मा बुद्ध के समय पाली लोक भाषा थी। यह भाषा 
ईसा की प्रथम शताब्दी तक लोक व्यवहार में रही। इस दौरान विभाषाओं के रूप 
में प्राकृत भाषाएं मागधी, शौरसेनी, पैशाची व महाराष्ट्री परिनिष्ठित साहित्यिक 
भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। मागधी का एक और रूप विकसित हुआ, 
जिसे अर्द्ध मागधी कहा गया। पैशाची के. दरद और ब्राचड आदि विभेद चल 
निकले। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत भाषाओं का समय ईसा की प्रथम शताब्दी से - 
लेकर पांचवी शताब्दी तक स्वीकारा है। संस्कृत से प्राकृत और प्राकृतों से ही 
विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है :- 


संस्कृत प्राकृत / पाली हिन्दी 
सर्व सब्ब सब 
सत्य सच्च सच 
क्षेत्र खेत्त खेत 
आर्य अज अजी 
क्रमेल कम्मल 'कमल 
कर्म कम्म काम 


आक्रमणकारियों के हमले से जैसे किले, बाड़े आदि टूट जाते हैं, उसी प्रकार 
संस्कृत गुरुकुल व्यवस्था टूट जाने से प्रादेशिक अपप्रंशों से विविध भाषाएँ - 
उपभाषाएं निर्मित हुई | उदाहरण के तौर पर संस्कृत का हस्ति शब्द लें, जो उर्दू 
आदि इस्लामी भाषाओं में हस्ती शब्द एक ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत 
होता-है। अंग्रेजी में इसे Hefty यानि ऊंचा तगड़ा व्यक्ति में रूढ करते हैं। यहाँ 
एक सवाल उठता है कि यह कैसे निश्चित हो कि प्राकृत या पाली संस्कृत से ही , 
उत्पन्न हुई और प्राकृत से ही क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ है ? इस शंका के 
संदर्भ में संस्कृत का कर्म और पाली / प्राकृत का कम्म दोनों का अर्थ एक ही है, 
ध्वनि भी सादृश्य है, परंतु हमें निर्धारित करना है कि कर्म का अपभ्रंश कम्म है या 
कम्म का अपभ्रंश कर्म्म ? धातु परीक्षण ही भाषा की उत्पत्ति का पता लगाने का 
एकमात्र साधन है। कम्म व कर्म दोनों का भाव 'कृ' धातु से निकला है, जिसका 
अर्थ करना है। परंतु कर्म में कृ अधिक विद्यमान है। कम्म में कृ का ऋकार या 
रकार सर्वथा लुप्त हो गया है। धात्वर्थ का पता ही नहीं लगाता। अतः यहाँ यह 
बात सिद्ध होती है कि पहले कर्म / कर्म्म था, फिर उसी से विकृत रूप कम्म हुआ 

और फिर कम्म से हिन्दी का काम शब्द बना। 
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वेद हिन्दुत्व के प्राण हैं और विश्व की सभी संस्कृतियों का मूल आधार 
वेद ही हैं। इसके प्रमाण सभी संस्कृतियों की प्राचीन कथाओं में कहीं न कहीं मिल 
ही जाते हैं। उदाहरणार्थ पौराणिक भाष्य के अनुसार ऋग्वेद में एक कथा है कि 
इन्द्र ने सोम रस का पान किया और उसने वज्र से प्रथम सर्प (अहि) को मार 
डाला।' सोम बुद्धि को उत्पन्न करने वाला' ज्ञान वृक्ष था, जिसे इन्द्र अपने लिए 
सुरक्षित रखना चाहता था लेकिन सर्प ऐसा नहीं होने की इच्छा रखता था।* 
इसलिए इन्द्र व सर्प का झगड़ा हुआ और इन्द्र ने मायावी तथा छली अहि (सर्प) 
को काट डाला। तत्पश्चात्‌ बिना हाथ पैर वाला सर्प पृथ्वी पर आ सोया l" 
इसी कथा को बाइबल तथा कुरान में इस प्रकार कहा गया-'ईश्वर ने 
आदम को पैदा* करके उसकी बायीं पसली से उसकी पत्नी हव्वा को बनाया।" 
आदम को खुदा से स्वर्ग के बगीचे की देखभाल करने का निर्देश मिला। बगीचे 
में ज्ञान व अमरत्व नामक दो वृक्ष थे, जिनका फल खाने को खुदा ने आदम व 
हव्वा को मना किया हुआ था, क्योंकि परमात्मा को डर था कि इन वृक्षों का फल 
खाकर कहीं ये मेरी तरह ज्ञानी न हो जाएं। उसी बाग में परमात्मा का शत्रु सर्प 
भी रहता था, उसने हव्वा को वर्जित वृक्षों का फल खाने को प्रेरित किया। इसी 
के तहत आदम व हव्वा को फल खाने के दंड स्वरूप जमीन पर परिश्रम करने 
के लिए आना पड़ा“ तथा सांप के हाथ-पैर काटकर उसे जमीन पर पेट के बल 
चलने का शाप दिया गया। 
पारसी धर्म के अनुसार, 'हेडेन नामक स्वर्ग में होम नामक वृक्ष था, उसी 
वृक्ष के फल को शैतान (अज्हि) ने प्रथम जोड़े (माश्य व माश्मान) को खिलाकर 
१. वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकद्ुकेष्वपिबत्सुतस्य। 
आ सायकं मघवा अदत्त वज्रं अहनवेनं प्रथमजा महीनाम्‌ | | -ऋग्वेद १-७-३२-३ 
२- सोम पवते जनिता मतीनाम्‌ -सामवेद 
Tree of the Knowledge of Good and Evil -वाइबल 
३. यदिन्द्र अहत्‌ प्रथम जायहीलाम्‌, आत्‌ मायिनां अमिना: प्रोतमायाः। 
४. अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्र 
५. अहिः शयत उपपृक्‌ पृथिव्याः 
६. लकद खलकनल्‌ इसाना मिन स्वल्स्वालिम्‌ मिन्‌ हम इम मस्नून। -कुरान १५-३-२६ 
७. कुरआन पर अनुसंधानात्मक दृष्टि -देवप्रकाश, प्रथम भाग, मुद्रक .श्री शारदा प्रिटिंग प्रेस, द्वितीय 
संस्करण १९७४, पृष्ठ २७९ 
८. फ़ अज़ल्ला हुमश्शैतानों अन्हा फ़ अखरजाहुमा मिम्मा काना फीहे व कुल्वनहवेतू बाजूकम लिवाजिन व 


'लकुम फ़िल अजे मुस्तकररुव्वां मताउन इलाहीन ।। -कुरान पारा १ , रकू ४/४ 
बाइबल, पैदाइश ३-१७ 
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उन्हें कलुषित किया। जार्ज स्मिथ के अनुसार यहूदियों के १५०० वर्ष पूर्व 
बेबिलोनिया में एक कथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्वर्ग के प्राणी स्त्री व पुरुष 
ने सर्प के बहकाए में आकर ज्ञान फल खा लिया, फिर उन्हें ईश्वर के शाप के 
परिणामस्वरूप पृथ्वी पर आना पड़ा। 

यूनानी मत के अनुसार स्वर्ग (Elysium) में विद्यमान अमरत्व वृक्ष में 
स्वर्णिम फलों की रक्षा का दायित्व तीन देवियों व एक सांप पर था। महान 
शक्तिशाली हरक्यूलिस सांप के सिर को पैरों से कुचलकर फलों को प्राप्त कर 
लेता है। मिस्र में भी एक स्वर्गस्थ जीवन वृक्ष की सत्ता स्वीकार की जाती है, 
जिसके फल खाने से व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। 

समस्त धर्म ग्रन्थों में प्रचलित उपरोक्त गाथाओं में अद्भुत समानता 
देखकर यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी कथाओं का मूल स्रोत एक ही है। 
सारी दुनिया वेदों को सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ स्वीकार करती है। अतः इसमें कोई 
मतभेद नहीं रह जाता कि सब कथाएं वेदों से ही ली गयी हैं। 

मात्र एक कथा ही नहीं सब मत-मतांतर वैदिक धर्म का ही विकृत रूप 
हैं। बाइबल व कुरान के अनुसार परमात्मा ने आदम से हव्वा का निर्माण किया। 
आर्ष ग्रन्थ भी इसी तरह की आलंकारिक विचारधारा व्यक्त करते हुए कहते हैं, 
“एक ही शरीर के अंग होने के कारण आनंद प्राप्ति संभव नहीं थी, अतः उसे दो 
भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसे लोक भाषा में पति-पत्नी कहा जाने लगा |" 
बाइबल कहती है कि परमात्मा ने आदम की अस्थियो से बनी 'ईव' नामक शक्ति 
से सांप को मार डाला। वेद भी कहते हैं कि इन्द्र ने दधीचि की अस्थियो से वृत्र 
(अहि=सांप) का वध कर डाला। परमात्मा को हव्वा ने बताया था कि सांप 
मायावी है उसने मुझसे छल किया, वेद भी कहता है कि प्रथम अहि (सांप) 
मायावी तथा छली था। _ 

प्रस्तुत प्रकरण में इन्द्र और वृत्र (अहि=सांप) का संघर्ष कुछ और नहीं 
बल्कि सूर्य और बादल का काव्यमय चित्रण है। वेद में इन्द्र का नाम 'द्यस' आता 
है। इसी को ग्रीक जीयस्‌ तथा यहूदी लोग जिहोवा के नाम से पुकारते हैं। वेद 
में इन्द्र और वृत्र का संघर्ष बहुचर्चित प्रसंग है। इस वृत्र का ही दूसरा नाम अहि 
१. स वै नैव रेमे। तस्मादेकाकी नैव रमते। स द्वितीयमैच्छत्‌ | स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ। 

स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी च अभवताम्‌। -वृहदारण्यकोपनिषद 
२. इन्द्रो दधीचो अस्थिभिर्वत्राण्यप्रतिष्कृतः जघान। -ऋग्वेद १-८४-१३ 
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है। अहि शब्द का लोकिक संस्कृत में सांप अर्थ है और इसी सांप अर्थ के कारण 
महाभारत के बाद के वेद भाष्यकारों को भ्रम हुआ। क्योंकि महाभारत के युद्ध में 
६६ करोड एक लाख तीस हजार क्षत्रिय व ब्राह्मण मारे गये थे।' अतः धरती पर 
वेदों का पठन-पाठन बंद होने के कारण ही अनेक मत-मतांतरों का जन्म हुआ, 
वे लोग वेदों को तो भूल गये लेकिन वेदों के भावों को भूलना असंभव था और 
सबने गलत वेदभाष्य के अनुसार अलग-अलग कहानियाँ बना लीं। वास्तव में 
यहां इन्द्र का अर्थ सूर्य है। वृञ्‌ धातु से निर्मित वृत्र का अर्थ बादल है और सोम 
जल का वाचक है। वेद व बाइबल आदि कथाओं के अनुसार सोमरस अर्थात्‌ 
जीवन दाता जल को “अहि' अर्थात्‌ बादल अपने पास रखना चाहता है, लेकिन 
इन्द्र अर्थात्‌ सुर्य बादल को अपनी रश्मिरूपी अस्थियों के वज्र से मारकर जमीन 
पर गिरा देता है' अर्थात्‌ बिना हाथ-पैरों वाला बादल जमीन पर आ सोया | अर्थात्‌ 
जल वर्षा हो गयी। इन्द्र का अर्थ सुर्य व वृत्र का अर्थ बादल करना हमारी कल्पना 
मात्र नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद कहता है वृत्र (बादल) के हटने से सूर्य उदय होता 
है। दधीचि प्रकरण में आधिभौतिक अर्थ के अनुसार दधीचि (दध्यंग) का अर्थ सूर्य 
और उसकी अस्थियां सूर्य रश्मियाँ हैं। इन किरणों से ही (बाइबल की स्त्री) 
विद्युत उत्पन्न होती है, जो अहि (मेघ) को छिन्न-भिन्न करती है। इस प्रकार संपूर्ण 
कथानक का वास्तविक रहस्य स्पष्ट हो जाता है।१ 

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि सार्वदेशिक मान्यताओं का 
आधार वैदिक वाङ्मय अर्थात्‌ हिन्दुत्व ही है। जैसे अग्नि का धर्म प्रकाश व 
जलाना है, वैसे ही मानव का धर्म मानवता है। महाभारत युद्ध के बाद विभिन्न मत- 
मतान्तर उत्पन्न हुए, जिसकी भविष्यवाणी अर्जुन ने निम्न शब्दों में कर दी 
थी,'युद्ध होने से कुल व धर्म का नाश हो जाता है। स्त्री सतीत्व को आघात 
पहुंचता है। सतीत्व नष्ट होने से वर्णसंकर संतान पैदा होती हैं, जो कुल को नरक 
में ले जाती हैं तथा मानव धर्म नष्ट हो जाता है।* युद्ध हुआ, अर्जुन की 
भविष्यवाणी अक्षरशः ठीक निकली। आज कहां हैं उत्कृष्ट आदर्श? 


१, दशायुता नामयुतं सहस्राणि च विशतिः। 
कोट्यः षष्ठिश्च षट्‌ चैव हरस्मिन्‌ राजन्‌ मृधे हत :1। -महाभारत, श्राद्ध पर्व २६-९ 
२. वृत्राज्जातो दिवाकरः -अथर्ववेद 
३. जनज्ञान मासिक, अंक स्त्रावण २०३९ में प्रो. देवशर्मा का पृष्ठ ५५ पर लेख 
४. श्रीमद्भगवद्गीता १-४०,४१ 
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अध्याय : २ 


हिन्दुत्व का अर्थ है मनुर्भव 


प्राचीन ऋषियों का मत है, 'धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम' अर्थात्‌ धर्म का 
तत्व गहराई में छिपा है, इसलिए धर्म की व्याख्या और उसकी परिभाषा करना 
सरल कार्य नहीं है। फिर भी आदि काल से जैसे अग्नि का धर्म जलाना या गर्मी 
देना है, वैसे ही मनुष्य का धर्म मानवता है। जिस प्रकार प्रत्येक युग में सूर्य की 
अग्नि नहीं बदल सकती, उसी प्रकार मानव का धर्म भी नहीं बदल सकता। 
क्योंकि सूर्य की तरह धर्म सनातन है | अर्थात्‌ सनातन वह है जो सदा ताजा रहता 
है, जैसे दिन-रात एक दूसरे के बाद नित्य आते रहते हैं क्योंकि इसका प्रवाह 
अनादि है, जबकि स्वरूप से आदि है।' इसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो बदलता 
रहता है आत्मा नहीं और उस आत्मा का धर्म कभी नहीं बदलता। 
यहां प्रश्‍न उठता है कि मानव धर्म की परिभाषा क्या है? वेद कहता है 
कि मनुष्य बनों | बस यही दो शब्दों की परिभाषा है मानव धर्म की | वेदों को 
सारी दुनिया सबसे प्राचीन ग्रन्थ स्वीकार करती है। वेदों ने मानव को न ईसाई 
बनने की शिक्षा दी न मुलसमान और न किसी अन्य मत संप्रदाय की, उन्होंने तो 
केवल मनुष्य बनने की शिक्षा दी। अतः वेद मानव धर्म का नियम शास्त्र या 
धर्मशास्त्र हुआ। जब कोई समाज, सभा या यंत्र बनाया जाता है, तो उसके कुशल 
संचालन के लिए नियम पूर्व ही निर्धारित कर दिये जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 
परमात्मा ने भी सृष्टि के आरम्भ में मानवं कल्याण के लिए वेदों के माध्यम से 
दिव्य ज्ञान प्रदान किया अतः यह कहना गलत है कि वेद केवल आयो के हैं, 
उन पर जितना हक हिन्दुओं का है उतना ही मुसलमान आदि का भी | वेद 


१. सनातनमेनमाहु रूताद्यस्यात्‌ पुनर्णवः | 
अहोरात्रेप्रजायेते अन्योअन्यस्यरूपयोः ।। -अथर्ववेद १०-८-२३ 
२. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानिगृहणाति नरोऽपराणि | 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलोऽयं सनातनः | -श्री मद्‌भगवद्गीता, २-२२,२४ 
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कहता है कि जो श्रेष्ठ कर्म करे, वही आर्य है।' अतः यदि कोई मुसलमान भी 
अच्छे कर्म करता है, तो वह भी आर्य ही है और यदि कोई आर्य (हिन्दू) नीच कर्म 
करे तो वह राक्षस कहा जायेगा। 

अच्छे गुणों को धारण करने से ही मनुष्य का धर्म निर्धारित होता है। जिस 
किसी नियम या सिद्धांत में जीवन को ऊंचा उठाने का गुण है वही धर्म है और 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही आर्य होता है। यहां प्रश्न उठता है कि कौन से गुण धारण 
करने से व्यक्ति आर्य या मनुष्य बनता है ? 

विद्वानों ने मानव धर्म के दस लक्षण बताये हैं अर्थात्‌ धैर्य, क्षमा, मन को वश 
में करना, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों को रोकना, बुद्धिमान होना, विद्या 
पढ़ना, सत्य बोलना और क्रोध न करना।१ 

उपरोक्त गुणों के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार ही परम धर्म है।* 
आचारहीन व्यक्ति सत्य के मार्ग के पार नहीं पहुंच पाते।* इसलिए स्वयं मनुष्य 
बनों और अपनी सन्तानों व शिष्यों को भी सच्चा मनुष्य बनाओं|*. न लिंग 
धर्मकारणं अर्थात्‌ बाहरी चिह्न धारण करने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता। प्रेम 
से मिलकर रहने से ही धार्मिकता अर्थात्‌ सुख संपदा की वृद्धि संभव है। 

आज का मनुष्य हिन्दू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, जाट, 
राजपूत, बंगाली, रूसी, जापानी न जाने क्या-क्या है ? अंग्रेजी, फारसी, अरबी 
आदि भाषा- भाषी है और भी अनेकों प्रकार का है । सब कुछ है, बहुत कुछ है 
परन्तु सच्चा मनुष्य नहीं । सुख, शांति, समृद्धि के लिए जितने अधिक आविष्कार 
हुए उतनी ही अधिक अशांति, दुःख, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, हिंसा बढ़ती गयी । 
क्योंकि मानव वेद धर्म त्यागता जा रहा है। धर्म के लक्षणों के विपरीत आचरण 


१. विजानी ह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान ।। 
-ऋग्वेद १-५१-८ 
२. धृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौमिन्द्रियनिग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ | 
-मनु० ६-९१ 
३. आचारः प्रथमो घर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च |] 
-मनु० १-९०८ 
४. ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः -ऋग्वेद ९-७३-६ 
५, तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिमष्तः पथो रक्षधिया कृतान्‌ | 
अनुल्बणं वयत जोगवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ ।। 
-ऋग्वेद १०५३-६ 
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करना धर्म का हनन करना है, धर्म की हत्या करना कहलाता है और जो धर्म का 
हनन करता है वह स्वयं मारा जाता है।' सरलता, सत्य, अक्रोध, दान, मर्यादा, 
क्षमा आदि कोई भी मनुष्यता का लक्षण देश, जाति , मत और सम्प्रदायों की 
श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ नहीं है। यदि मानव संसार के अनेक संकीर्ण और 
कंटकमय साम्प्रदायिक श्रृंखलाओं को तोड़कर सच्चा मनुष्य बन जाए तो, संसार 
स्वर्ग बन जाएगा | सारा विश्व जो एक ही परिवार है।? वास्तव में सुख प्राप्त कर 
लेगा । मानव धर्म की तुलनात्मक मानवता का उदाहरण देखिये:- 
१. डार्विन ने कहा - दूसरों को खाकर जिओ (Live on others) 
हक्सले व महावीर ने कहा - जिओ और जीने दो (Live and Let live) परन्तु 
मानव धर्म के अमर ग्रन्थ वेद ने कहा - सबको सुखी बनाने के लिए जिओ।२ 

२. हुसैन शाह ने कहा - जिसका काम उसी के दाम 

संत निकोलस ने कहा - काम हर एक का संपत्ति सबकी 

किन्तु वेद ने कहा - मेहनत इन्सान की संपत्ति भगवान की* 
. ईसा ने कहा - ईसाई बन जाओ 

मोहम्मद ने कहा - मुसलमान बन जाओ+ 

किन्तु वेद ने कहा - मनुष्य बन जाओ" 
. यवनों ने कहा - परमाणु हथियार अपनी रक्षा के लिए 

क्रिस्तों ने कहा - परमाणु हथियार शक्तिशाली बनने के लिए 

किन्तु वेद ने कहा - संपूर्ण विज्ञान ही जनकल्याण के लिए* 
५. अरस्तू ने कहा - राजनीति शासन के लिए 


१. धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तत्यो मा नो घर्मो हतोऽवधीत्‌ ।। 


-मनु० ८-१५, महामारत 
२. उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बम्‌ II 
-वेद 


३. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद्‌ दुःख भागमवेत्‌ 11 
-वेद 


४. तेन त्यक्तेन मुंजीथा -यजुर्वेद ४०-१ 
५. जो ईमान लाए हो इसलाम में प्रवेश करो । 
-कुरआन,मं. १, सि.२ Y, आ. २०५, २०८ 
६. मनुर्भव- ऋग्वेद १०-५३-६ 
७. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः। - यजु० २६२२ 
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प्लेटो ने कहा - शासन नियंत्रण व आधिपत्य के लिए 
किन्तु वेद राजनीति की अपेक्षा लोक नीति, शासन की अपेक्षा अनुशासन, 
नियंत्रण के स्थान पर संयम, अधिकार के स्थान पर कर्त्तव्य पालन की शिक्षा 
देता है। 
६. क्रिस्तों ने कहा - शिक्षा रोजगार के लिए 
यवनों ने कहा - शिक्षा कुरान पढ़ने के लिए 
किन्तु वेद ने कहा - शिक्षा नैतिकता, ज्ञान व नम्रता के लिए | 
मानव धर्म का सार आपके सामने है, चाहे तो इसे स्वीकार करें या 
अस्वीकार करें। फैसला आपको ही करना है। मानव धर्म ही अनादि है, कोई 
अन्य मत या मजहब नहीँ, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य है कि नवीनतम मत- 
मतान्तरों की उत्पत्ति बहुत थोड़े समय से हुई जिसको धर्म नहीं कहा जा सकता। 
किसी भी बात की सिद्धि लक्षणों और प्रमाणों से होती है,' इसलिए भारत में धर्म 
को जानने की परम्परा तर्क (शास्त्रार्थ) की रही SP प्रमुख नवीन मत-मतांतरों 
का विवरण इस प्रकार हैः- | 
पारसी धर्म : 'वैदिक काल की संध्या महाभारत' के बाद विक्रमी संवत २४५० 
पूर्व महात्मा जरध्रुस्त ने ईरान की धरती से पारसी मत चलाया | मानव धर्मशास्त्र 
की प्राचीन पुस्तकों में अथर्ववेद का भी अपना गौरवपूर्ण स्थान है। पारसियों की 
धर्म पुस्तिका जैन्द अवेस्ता अथर्ववेद के अति निकट है। वैदिक नाम 'छन्द* का 
अपभ्रंश जैन्द तथा व्यवस्था का अपभ्रंश अवेस्ता के नाम से जाना गया | व्यवस्था 
शब्द वेद का अपभ्रंश है। छन्द व्यवस्था का अभिप्रायः है 'छन्दवेद' | अरबी के 
प्रसिद्ध विद्वान श्री सेल ने कुरान के बारे में अपनी भूमिका में लिखा है कि मुहम्मद 
ने अपने विश्वास यहूदियों से लिए हैं, यहूदियों ने पारसियों से' परन्तु पारसियों 
१. लक्षण aroma वस्तु सिद्धिः a g aR eA 
२. यस्तर्केणानुसन्धन्ते सधघर्मो वेद नेतरः - मनु १२-१०६ 
३. ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुवा सह -अथर्ववेद १८-४-२४ 
४. In still hold that the.name of Zend was originally a curruption of the 
sanskirit word (छंद) chhanda which is the name given to the Language of 
the Veda by panini and others. (Chips from a Germen workshop 
vol. 1, p.88) 
प. Mohammed borrowed from the jews who learnt the names and offices 


of those beings from the persians as they themselves Confess. (Tar 
mud Hieros and Roshbashan. -sale's Koran, p. 50) 
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की विश्वासपूर्ण बातो के संबंध में मार्टिन हांग का कथन 
है कि पारसियों के पुराने साहित्य गाथा में महात्मा 
जरश्रुस्त एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करते 
हैं। अथर्ववेद की प्रशंसा करते हैं और उस अंगिरा की 
प्रशंसा करते हैं जिसका वेदों में वर्णन है।' गाथा में 
अंगिरा का वर्णन करते हुए लिखा है कि हे अहुरमज्द! 
मैंने तुझे आबादी करने वाला जाना जब तेरा संदेश 
लाने वाला अंगिरा मेरे पास आया तो उसने प्रकट किया कि संतोष सबसे उत्तम 
वस्तु है। एक पूर्ण पुरुष कभी भी पापी को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि वह 
सत्य का पक्ष लेता है। 

गाथा में अंगिरा के लिए अंग्रेग शब्द आया है। अंगिरा अथर्व का ही 
वाचक है।२ जैन्द अवेस्ता में गायत्री मंत्र इस प्रकार लिखा है, ‘ad सवितज. 
वरेणियम्‌ भर्गज देवस्य धमधि धियज नस प्रयोदयात।' अतः जरश्रुस्त का पारसी 
मत वेदानुमोदित है। जरश्रुस्त के बाद पारसियों में भी अंधविश्वास बढ़ा। पारसियों 
का विचार है कि मशहर के दिन सब मृतक जी उठते हैं और उनका अन्तिम न्याय 
होता है।'यही विचार पारसियों से यहूदियों ने तथा यहूदियों से मुहम्मद ने लिया। 
एक सर्वशक्तिमान, निराकार ईश्वर की पूजा मानव धर्म शास्त्र अर्थात्‌ वेदों की ही 
देन है। 
सिनीटिज्म धर्म : सिनीटिज्म चीन का सबसे प्राचीन धर्म है। इस धर्म के 
अनुयायी ईश्वर की उपासना उसको सर्वशक्तिमान मानकर करते हैं।* वेदों में भी 
ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है।* चीन की टेओइज्म की विचारधारा उपनिषदों 
की तरह ही है। चीनी भाषा की विशिष्ट उच्चारण पद्धति के कारण अनेक वैदिक 
१. In the Gatha (which are the oldest parts of the Zend Avesta) we find 

Zarthushta alluding to old revelation and praising thowisdom of 


saoshyants Atharvas fire priests. He exhorts his party to respect and 
revare the Angra (Yas xviii, 12 ie.the Angiras of the Vedic Hymns) 


-Huag's essays,p.294 


२. अथर्वाङ्गरसोमुखम -अथर्ववेद 

३. सामान्य ज्ञान - अमरनाथ गुप्ता व ज्ञानचन्द्र सिंघल, प्रकाशक- राजहंस प्रकाशन मन्दिर १३ रामनगर 
(ARS), प्रथम संस्करण १९५०, पृष्ठ २६८ 

४. वहीं, पृष्ठ २६९ 7 

५. ऋग्वेद ८-१४-२१, ८-३२-१२, अथर्ववेद १०८-२३ 
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देवताओं के नाम वहां बदल गये हैं। ओका कुरा का कथन है कि चीन का धर्म 
और संस्कृति निःसंदेह आर्य स्रोत की है।' रामायण में चीन को कोषकार अर्थात्‌ 
रेशम के कीडों को पालने वाला कहा गया है। चीनी सभ्यता का इतिहास shang 
घराने से शुरू होता है, जो सिंह का अपभ्रंश है। चीनी कथा के अनुसार जल 
प्रलय (दलदल) को सोखकर Su Mo chien A चीन को सभ्यता योग्य बनाया। 
“यू” वास्तव में मनु का अपभ्रंश है। जैसे अरब में मनु का अपभ्रंश 'नु' हो गया वैसे 
ही चीन में 'यू” हो गया। 

बौद्ध धर्म : बौद्ध धर्म के प्रणेता 


नाम गौतम सिद्धार्थ था। गौतम का | 4 
जन्म कपिलवस्तु में शाक्य वंश के | (8 
क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के यहां विक्रमी | Pa Ee 
५८८ संवत पूर्व हुआ था। स्वामी |Z 
दर्शनानंद सरस्वती के अनुसार - 
एक बार बचपन में ये मन्दिर में 
चले गये। वहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस समय यज्ञ में 
पशुबलि की कुप्रथा प्रचलित हो गयी थी। यज्ञ में बकरे की बलि दी गयी। 

गौतम ने पुरोहित से पूछा,आपने जीव हत्या क्‍यों की ?' 

पुरोहित ने कहा-'वेद में बलि देना लिखा है।' 

गौतम ने कहा “वेद में झूठा लिखा है, जीव हत्या पाप है।' फिर 
पुरोहित ने कहा-'वेद तो भगवान के बनाये हुए हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं?' तब 
गौतम ने कहा -'मैं आज से भगवान को भी नहीं मानूंगा, भगवान भी झूठा है।' पर 
वेदों में कहीं पशुबलि देना नहीं लिखा है। आलस्यवान वाममार्गियों ने मिथ्या 
वेदभाष्य करके पशुबलि का मंडन स्वार्थसिद्धि के लिए किया है। बाद में बुद्ध ने 
प्राचीन भारतीय संस्कृति का गहन चिंतन करके सिद्ध किया कि पहले ब्राह्मण 
लोग जीव हत्या नहीं करते थे। जिस यज्ञ में विविध प्राणी मारे जाते हों उस यज्ञ 
में संत ऋषि नहीं जाते, परन्तु जिसमें प्राणियों की हिंसा नहीं होती उसमें संत 
महर्षि जाते SP महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि- 
१. I deals of the East, p.113 
2. कोशल सयुत्त सुत्त, नग्ग १/सु०९ 


२४ / मनुर्भव अर्थात विजदी RARE E alaya Collection. 


प्रवचन देते हुए महात्मा बुद्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ | 
अत्तानं उपमं कत्त्वा न हनेय्‌यं न घातये ।। 

अर्थात्‌ जैसा मैं हूँ वैसे ही ये सब पशु-पक्षी आदि प्राणी हैं। अपनी आत्मा को 
उपमा करके न किसी का मैं हनन करता हूँ और न घात करता हूँ | लेकिन 
वर्तमान बौद्धधर्मी सर्वप्रकार के प्राणियों का मांस खाते है, कुत्तो और सांपों तक 
को बौद्ध लोग खा जाते हैं। महात्मा बुद्ध के अवतार माने जाने वाले तिब्बत के 
दलाई लामा सब प्रकार के जानवरों का मांस खाते हैं।' छठा दलाई लामा तो 
इतना धर्मभ्रष्ट हुआ कि संसार भर के बौद्धो का सिर नीचा हो गया | उनके 
पथभ्रष्ट होने का कारण उसके शिक्षकों की असावधानी बताया जाता g l? 

१६ वर्ष की अवस्था में गौतम का यशोधरा नाम की लड़की से विवाह हुआ। 
जिससे एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम ने तीस वर्ष 
की अवस्था में गृह संसार को त्याग दिया। समाधि सिद्ध होने पर इनका नाम 
महात्मा बुद्ध हो गया। अस्सी वर्ष की अवस्था में कुशीनारा नामक स्थान पर बुद्ध 
का देहांत हो गया। 

बोद्ध आंदोलन के उदय के कारण: प्रश्न उठता है कि जब भारत में 
वैदिक धर्म था तो बौद्ध मत क्यों उदय हुआ ? 

१. हमारे प्राचीन अध्यात्म योग के जाग्रत धर्म की जगह भोग-विलास के लिए 
कर्म काण्डो और अवैदिक मत का बोल बाला हो गया था | अतः लोग अन्धविश्वासी 
और भाग्यहीन हो गये थे। इन्हीं विलासमय जीवन व कर्मकाण्डों का विरोध करने 
के लिए बौद्ध आंदोलन उदय हुआ। 

२. तत्कालीन समाज में धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता के विरोध में 
३. धर्म एवं चिन्तन के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार के लिए 
४. प्राचीन धर्म के आडम्बरहीन सरल एवं सुगम स्वरूप को जन साधारण के 
सामने पुनः रखने के लिए। 
बौद्ध धर्म की शिक्षाएं : बौद्ध मत के चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं:- 
१. इस संसार में दुःख है। 
२. दुःख का कारण है। 


१. जनज्ञान, मई १९८१, पृष्ठ ७१ 
२. वृहत्तर भारत - पं. चन्द्रगुप्त वेदालंकार 
स्वतंत्र वार्ता, २३ जनवरी २००२ 
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३. दुःख का कारण है मनुष्य की तृष्णा | 
४. तृष्णा को दूर करके ही दुःख दूर किया जा सकता है। 

आष्टांगिक मार्ग : तृष्णा को दूर करने तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने जो 
मार्ग बताया वह आष्टांगिक मार्ग कहलाता है। यह मार्ग वैदिक सिद्धांत अष्टांगयोग* 
से बहुत साम्य रखता है। 
इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :- 
१. सम्यक्‌ दृष्टि :- जीव को मोहमाया का त्याग करके उचित दृष्टि बनाये रखना 

चाहिए | 
« सम्यक्‌ संकल्प :- जीव को उचित वस्तु का संकल्प करना चाहिए। 
- सम्यक्‌ वाक्‌ :- सत्य भाषण ही मानव कल्याण का द्वार है। 
- सम्यक्‌ आजीविका :- ईमानदारी से धन कमाकर उचित जीवनयापन 

करना चाहिए । 
- सम्यक्‌ व्यायाम :- उचित उद्यम द्वारा ही जीव का कल्याण संभव है। 
- सम्यकू कर्म :- सत्य कर्म ही निर्माण का द्वार है! 
- सम्यक्‌ ध्यान :- उचित ध्यान द्वारा ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। 
- सम्यक्‌ समाधि :- चिन्तन व मनन करना तथा अनुचित वस्तु के स्मरण 

से बुराइयां उत्पन्न होती हैं। 

महात्मा बुद्ध ने तत्कालीन समय में वैदिक धर्म में आई विकृतियों को दूर 
करने का प्रयास किया ।२ वास्तव में महात्मा बुद्ध न तो वेद विरोधी थे और न ही 
ईश्वर सत्ता के*, परन्तु फिर भी आगे आने वाले समय में बौद्ध अनिश्वरवादी, वेद 
विरोधी हो गये इतना ही नहीं बौद्ध अहिंसक के स्थान पर मांसाहारी भी हो 
गये। 
मोनियर विलियम ने लिखा है कि तिब्बत के बौद्ध लोगों में 'ओम्‌ मणि पद्मे 

हुम' नामक पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है। महाराज कपूरथला जी जापान 
यात्रा के संबंध में लिखते हैं कि जापान तथा चीन के बुद्ध मन्दिरों में 'ओ३म्‌ नमो 
ee वीची 


०८. ० A) 


NAN Em ec 


१. १.यम, २. नियम (शौचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमाः- योग साधन पाद-३२) ३. आसन, 
४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, ७. ध्यान एवं ८. समाधि 

२. Budhisim -by Moniar Willium p. 206, R. Devis कृत वुद्धिज्म, पृष्ठ ८२ 

३. वुद्ध मीमांसा -स्वामी महाराज योगिराज (गया के महन्त), प्रकाशक: डब्ल्यू थैकर एंड कंपनी, लंदन 

४. वोडेल कृत लेख, देखें १८९४, रायल एशियाटिक सोसायटी, लंदन के जरनल में प्रकाशित 


२६ / मनुर्भव अर्थात्‌ Feat विव विवन हमास॥5/515/5 Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवाय' यह वचन आजकल बोला जाता है। 'ओ३म्‌' वेदों में ईश्वर का प्यारा नाम 
है। अतः बौद्ध मत का वैदिक धर्म होना अस्वीकार नहीं किया जा सकता ? 
क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि वह नया धर्म फैलाने आये है । उन्होंने 
वेदों की उच्च शिक्षा का प्रचार भारत भूमि में किया और वे वेद व ब्राह्मणों को 
मानते थे, वे आर्य थे, भारत जननी उनकी माता थी, वैदिक सभ्यता के पुनरुद्धारार्थ 
उन्होंने आमरण किया है। बौद्धों ने अपनी पुस्तकों में माना है कि बौद्ध प्रचारक 
ब्राह्मण होते थे | साथ ही बुद्ध भगवान को बाह्मणों का शिष्य कहा गया है और 
वैदिक वाक्यों व सूत्रों से घृणा नहीं की गयी। जिस बौद्ध ने बुद्ध का जीवन चरित्र 
लिखा है उसकी साक्षी है कि ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों की सारी विद्या में बुद्ध बहुत 
प्रवीण थे।' दलाई लामाओं के शिक्षा देने की पद्धति की तुलना पं. चंद्रगुप्त 
वेदालंकार ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के एक रूप से की है। जिसका उल्लेख मनु 
स्मृति के द्वितीय अध्याय में है।* 

महात्मा बुद्ध का शरीरान्त होने के बाद उनके अनुयायियों ने ईश्वर के स्थान 
पर स्वयं महात्मा बुद्ध तथा उनकी मूर्ति को और विकृत वैदिक धर्म के नाना देवी- 
देवताओं के स्थान पर-बोधिसत्वो तथा तारा आदि देवियों को प्रतिष्ठित कर बड़े 
ठाठ-बाट से उनकी पूजा आरम्भ कर दी। महात्मा बुद्ध के दांत को प्राप्त करने 
के लिए भी उनके भक्त राजाओं ने एक दूसरे के विरूद्ध रक्तप्लवित भयंकर 
लडाइयां लड़ीं | 

बुद्ध द्वारा दार्शनिक विषयों में मौन साध लिए जाने के परिणामस्वरूप बहुत 
शीघ्र ही बौद्धो ने अनेक प्रकार के विकृत तंत्र ग्रन्थों की रचना कर डाली! श्री 
राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आठवीं शती के लगभग भारत के सभी बौद्ध 
वाममार्गी हो चुके थे, जबकि ब्राह्मणों में उस समय भी बहुत से श्रेष्ठ विद्यापूत एवं 
तपःपूत विद्यमान थे।* अहिंसा को भी आगे राजनीति में बौद्धो ने वह स्थान दिया 
जो भारत को रसातल में ले जाने वाला सिद्ध हुआ 

महात्मा बुद्ध ने दुःखों से मुक्ति पाने के लिए वेद ज्ञान आवश्यक बताया, 


ळत ताया 

१. Max Muller, A.S. Lit. p. १३४ 

२. स्वतंत्र वार्ता, २३ जनवरी २००२ 

३. सिद्ध लोग खुल्लम खुल्ला स्त्रियों और शराव का उपभोग करते थे, बौद्ध राजा अपनी कन्याओ तक 
को उन्हें प्रदान करते थे। -राहुल सांकृत्यायन कृत वृद्धचर्या की भूमिका देखें। 

¥. The History of Aryan Rule in India - by E.B. Howel, p २५९ 
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लेकिन बाद में बौद्धो ने बुद्ध को ही वेद निन्दक लिख डाला। जबकि महात्मा बुद्ध 
ने स्पष्ट कहा, 'इन्द्रियों के अधीन होकर अपनी इच्छा से कुछ काम तथा तप 
करते हुए लोग ऊंची-नीची अवस्था को प्राप्त होते हैं। किन्तु जो विद्वान वेदों द्वारा 
धर्म प्रदान करते हैं, उनकी ऐसी अवस्था नहीं होती।' वेद को जानने वाला विद्वान 
इस संसार में जन्म-मृत्यु में आसक्ति का परित्याग करके और तृष्णा तथा पाप से 
रहित होकर जन्म-मरण और वृद्धावस्था से रहित हो जाता है- ऐसा मैं (बुद्ध) 
कहता El? जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण या शुद्र नहीं होता, जो जैसा कर्म 
करता है उसका वर्ण स्वतः ही वैसा हो जाता है।* मनु के इस वाक्य को आधार 
बनाकर बुद्ध ने जन्म के आधार पर ब्राह्मणों का खंडन किया और वेद भावार्थ का 
मंडन करते हुए कहा, “जो मन, वचन और कर्म से बुरा काम नहीं करता मैं 
उसको ब्राह्मण कहता हुँ* कोई जटा, गोत्र या जाति से ब्राह्मण नहीं होता, जिसमें 
सत्य और धर्म है वही सुखी और ब्राह्मण है। महात्मा बुद्ध महान समाज सुधारक 
थे, जिसने भारतीय संस्कृति का नाद विश्व में गुंजा दिया । 

जैन धर्म : जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे ? इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है । 
लेकिन यह सच है कि महावीर ने कोई नया धर्म नहीं चलाया, इनके सिद्धांत 
पुराने ही सिद्धांतों से मेल खाते हैं। अमरकोश में 'जिन' जिससे जैन शब्द बना 


प (उरी 
१. समं समादाय वतानि जन्तु, उच्चावचं गच्छति सज्जसत्तो । 
विच्चद्द च वेदेहि समेध्या धम्मं, न उच्चावचं गच्छति भूरिपज्ञो II 
-सुत्तनिपात २९२ 
२. विद्वा च सो वेदगू नरो दूध, भवाभवे संगं इमं विसज्जा। 
सो वातष्हो अनिधो निरासो, अतारि सो जारिजर्राति बूमिति 11 
-सुत्तनिपात १०६० 
३. शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम | 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वेश्यात्त थैव च 11 -HF १०-६५ 
धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ 11 
अधर्मचर्यया yet वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ 1। 
2 -आपस्तम्ब २-५-१०-१ 
४. यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि दुक्कतं | 
संबुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि बराह्मणं |] 
-धम्मपद २६-९ 
५. न जटाहि न गोत्तेन न जच्चाहोति ब्राह्मणे | 
यम्हि सच्चं च धम्मो च सासुखी सोच ब्राह्मणे || 
धम्मपद २६-११ 
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व बुद्ध जिससे बौद्ध शब्द बना दोनों 

/ पर्यायवाची शब्द कहे गये हैं। दीपवंश आदि 

<$ | (1५ | पुराने बौद्ध ग्रंथों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध 
` ७ a अक्सर महावीर के ही नाम से लिखा 


= pers o 
` Ls; 


ee we 


भगवान महावीर समय तक जैन धर्म को बौद्ध धर्म का ही 
एक विशेष अंग माना गया। 

महावीर स्वामी : महावीर स्वामी का जन्म लिच्छवि वंश के क्षत्रिय राजकुल 
में विक्रम संवत ४८३ वर्ष पूर्व माना जाता है। उनका बचपन का नाम वर्धमान था | 
३० वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया । इन्होंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की | 
७२ वर्ष की अवस्था में इनका देहान्त हुआ | 
जैन मत के प्रमुख सिद्धांत : 
पाँच महाव्रत: वैदिक साहित्य में पाँच महाव्रतों को यम' के नाम से जाना जाता 
है। वैदिक तथा जैन शास्त्रों में इनको व्यवहार में लाना सदा उत्तम बताया गया 
है, ये हैं:- 
१. अहिंसा :- मन, वचन और कर्म से किसी जीव को कष्ट न देना । 
२. सत्य :- मन, वचन और कर्म से सदैव सत्य का आचरण करना | 
३. अस्तेय :- किसी भी प्रकार की चोरी न करना । 
४. बह्मचर्यं :- वासनाओं को त्याग कर संयमित जीवन यापन करना | 
५. अपरिग्रह :- आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना । 
त्रिरत्न : मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन रत्न इस प्रकार हैं:- 
१. सम्यक्‌ ज्ञान : जीव का कल्याण शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके ही हो सकता है। 
२. सम्यक्‌ दर्शन : सच्चे देव दर्शन तथा शुद्ध विचारों से ही मोक्ष संभव है। 
३. सम्यक्‌ चरित्रं : शुद्ध आचरण ही जीव के कल्याण का मार्ग है। अतः चित्र की 

अपेक्षा चरित्र की पुजा करनी -चाहिये | 
ईसाई धर्म : ग्रियर्सन, केनेडी तथा बेबर आदि पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि 
ea य 
१. तत्राहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।। 
-योग शास्त्र २-३० 
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गोपाल कृष्ण का बाल चरित्र वैष्णव भक्तो ने प्रेमाभक्ति के अवलम्बन के रूप में 
अपनाया, जो क्राइस्ट के बाल चरित्र का अनुकरण है। किंतु यह सर्वथा भ्रामक है, 
पूतना को वर्जित और प्रसाद को लवफीस्ट मानने का विचार सर्वथा अमान्य है | 
योगिराज श्रीकृष्ण भारतीय जीवन में १६ कलापूर्ण अवतार माने जाते हैं। 
भारत के सभी प्रदेशों की भाषाओं में श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित साहित्य 
मिलता है। श्रीकृष्ण का जन्म आज से लगभग ५ हजार वर्ष पूर्व मथुरा के 
कारागार में हुआ Ml बड़े होकर उन्होंने अनेक दुष्ट लोगों का संहार किया, 
इसीलिए वे सबके लिए पूज्य हो गये। 
महाभारत के पश्चात्‌ जब भारतवर्ष में पाखंड बढ़ने लगा, जो कलयुग के 
आगमन का सूचक था' तब द्वारिका प्रदेश में लूटपाट, दंगे-फसाद शुरू हुए। 
ऐसी स्थिति में मध्य एशिया के १२ देशों में यदुवंशियों की १२ टोलियां जाकर 
बसीं, जो बाद में यहूदी कहलाए। यहूदी नेता Moses की जन्म कथा कृष्ण 
जैसी ही है। यहूदियों के कई प्रदेशों के नाम संस्कृत के ही अपभ्रंश हैं। जैसे 
इजरायल (isr = ईश्वर व ael = आलय = ईश्वरालय), यरुशलम = यदु 
ईशलयम्‌, अलअक्सा = अक्षय्य, कना = कान्हा, गौलिली = गावालय (गौशाला), 
नॅझरथ = नंदरथ | वैदिक संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षों 
का पूजन, परिक्रमा किया जाता है, वैसे ही यहूदी भी वृक्षों को पूज्य मानते हैं। 
यहूदी ग्रंथ बाइबिल का Testament जो पूर्व खंड है, उसमें समय-समय पर 
ईश्वर के अवतरण की भविष्यवाणी है, जो भगवद्गीता से ली गई है। जीशस 
शब्द ईशस (ईश्वर) का अपभ्रंश है तथा कृश्च या कृश्त शब्द कृष्ण का अपभ्रंश 
है। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों पीटर, पॉल आदि ने Testament के अवतारवाद को 
आधार बनाकर कहना शुरू किया कि महान व्यक्ति जीशस कृस्त जन्मा और सूली 
पर चढ़ाया गया, वह ईश्वर का अवतार था, काल्पनिक ईशस के अनुयायी ही 
ईसाई कहे जाने लगे | 
ईसाई लोग मानते हैं कि बाइबल का इन्जील भाग अब तक शुद्ध है और 


१. यदा यदा हि पाखण्ड वृत्तिरत्रोपलक्ष्यते | 
तदा तदा कलेर्वृद्धिर नुमेया विचक्षणैः 11 
-ब्रह्मपुराण २२९-४४ 
२. वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, पृष्ठ ३०३ 
हमारी विरासत, पृष्ठ १६२ 
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कुरान में जो सच्चाइयां हैं, वे इन्जील में से आई हैं।' अब प्रश्‍न उठता है कि 
कुरान की सच्चाइयां तो इन्जील से ली गयीं, पर इन्जील में सच्चाइयां कहां से 
आई ? जर्मनी तथा अमेरिका के विद्वानों ने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं , जिनमें 
अनुसंधान करके दिखाया गया है कि इन्जील के वाक्य बौद्ध ग्रन्थों से चुराये गये 
है I admund, Anesaki व Lillie आदि ने लिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक ईसा 
के जन्म से ३०० वर्ष पूर्व सभी देश-देशान्तरों में विशेषतः टर्की में प्रचार कर रहे 
थे । इसलिए बौद्ध साहित्य के बहुत से सिद्धांत व कथन बाइबल में पाये जाते 

SP बाइबल को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की सत्यता | 

परखने का सबसे अच्छा साधन विज्ञान है। कही-सुनी बातों के कारण ही बिना 

परीक्षण के किसी भी सिद्धांत को ईश्वरीय ज्ञान कहना उचित नहीं। चलिए 
विज्ञान की कसौटी पर बाइबल को परखकर देखते हैं:- 

- बाइबल के अनुसार सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन इस कथन को 
जब गैलीलियों ने असत्य बताया तो उन्हें फांसी दे दी गयी, आज विज्ञान ने 
भी सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य पृथ्वी की 
नहीं। अब बाइबल को सत्य मानोगे या विज्ञान को । ध्यान रहे कि यहां 
विज्ञान वेद के सिद्धांत को ही सत्य सिद्ध कर रहे हैं। 

- बाइबल कहता है कि जमीन चपटी है, लेकिन जब कापरनिक्स ने पृथ्वी को 
गोल बताया तो उसे कितना सताया ईसाई पादरियों ने ? यह सारा संसार 
जानता है। पोलैंड के इस खगोलज्ञ (कापरनिक्स) ने १५४३ में क्लाडियस 
टालेमी व बाइबल के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्य को सौर परिवार 
के केन्द्र में होना सिद्ध किया, जो वैदिक सिद्धांत है। 

- बाइबल कहता है कि मनुष्य की आयु मात्रः ७० वर्ष हैः, जबकि वेद १०० वर्ष 
बताता है | विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जो १०० वर्ष की आयु तक जीवित 


१. Itis true that he also read the Koran, but any truth is contains come from 
the Bible. -The founder of christianilty., p. १६८. [ईसाई मद्रास समा द्वारा प्रकाशित] 
२. Budhisim Christendom -by Lillie 
३. जवूर ९-१०, पृष्ठ ७३० 
४. तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ 
पश्येम शरवः शतं, जीवेम शरदः शतं [ह| 
श्रृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद शतं, 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ।। -यजुर्वेद ३६-८-१०,११,१२,१७,२४ 
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रहते हैं, अतः वेद सत्य हुआ या बाइबल ? 
४. बाइबल बौद्ध धर्म के अनुकरण पर कहता है कि जमीन हमेशा से है? और उसे 
हमेशा रहना SP लेकिन वेद सृष्टि के बनने और नष्ट (हासवाद) का सिद्धांत 
प्रतिपादित करता है । पादरी ऐब जार्ज लेमेंतेरे व डा. संडेज ने अनुसंधानों के 
आधार पर वैदिक सिद्धांतों पर सत्यता की मुहर लगा दी है, तो अब बाइबल 
की बात सत्य मानोगे या वेद शास्त्रों की ? 
बाइबल मानता है कि बीमारियां शैतान की शैतानी का परिणाम है । अतः ईसा 
की कृपा से दूर हो जाती हैं। इसी सिद्धांत का अनुकरण करते हुए सन्त 
बर्नार्ड ने घोषणा की थी कि यदि कोई पादरी बीमार होने पर औषधि लेगा तो 
वह अधर्मी बन जाएगा। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में लेटरन कौन्सिल 
(Lateran Council) ने समस्त डाक्टरों को आज्ञा प्रसारित की थी कि यदि 
कोई पादरी की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी की चिकित्सा करेगा तो वे 
दण्डनीय समझे जाएंगे। क्या बाइबल का उपरोक्त सिद्धांत व ईसाइयों की 
घोषणा वर्तमान डाक्टरी विज्ञान के आगे मूर्खता का परिचायक नहीं है? यदि 
यह सिद्धांत सत्य है तो ईसाई लोग हास्पिटल क्यों खोलते हैं ? दूसरी तरफ 
एक ईसाई महोदय मैक्डानल साहब ने लिखा है कि सहस्रों रोगों के निवारणार्थ 
मंत्र अथर्ववेद में पाये जाते हैं, जहां पर प्रत्येक मंत्र के साथ उचित औषधियों, 
का विधान है। अतः अथर्ववेद भारतीय वैद्यक का उत्तम प्राचीनतम ग्रन्थ है।* 
पाठक अब स्वयं निर्णय कर लें कि संसार वेदों का अनुकरण कर रहा है या 
बाइबल का ? वेद शव के चीर-फाड़ की शिक्षा भी देता है। वैदिक गुरुकुलों 
में शवच्छेदन भवन आज भी पाये जाते हैं। जबकि बाइबल शव की चीर-फाड़ 
का विरोधी है , क्योंकि उसकी दृष्टि में शरीर पवित्र रूह का मन्दिर है। और 
ऐसा करने से कयामत के दिन कटा-फटा शरीर ही मनुष्य को प्राप्त होगा ? 

क्या बाइबल का यह सिद्धांत विज्ञान के अनुकूल है ? क्या यह सिद्धांत सत्य 


= 


१. जबूर १-४, पृष्ठ ७९६ 

२. जबूर १०४-५, पृष्ठ ७३७ 

3. There are spells to cure fever, Liprosy, jaundice dropsy, gerofula, cough, 
oplethalmia, baldneess lack of vital power fractures and wounds the 
bite of snakes or injurious insects and poison in general; mania and 
other ailments. Hence the Atharveda is the oldest Literary monument of 
Indian medicine. -सं. साहित्य इतिहास- मैकडानल, [आर्योदय अगस्त १९६७ से उद्धत] 
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माना जा सकता है ? यदि हां तो ईसाई लोग शव की चीर -फाड़ क्यों करते 
-कराते हैं ? कया ऐसा करके ईसाई लोग स्वयं अपनी बाइबल का खंडन नहीं 
करते हैं? . 

६. बाइबल में लिखा है कि बड़ी बयार से हिलाये जाने पर गूलर के वृक्ष से 
उसके कच्चे गूलर झड़ते हैं। वैसे आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े और 
आकाश पत्र की नाई जो लपेटा जाता है अलग हो गया।' और मैंने एक तारे 
को देखा जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा हुआ था। आज विज्ञान ने वेद के इस 
सिद्धांत को कि तारे भी पृथ्वी की तरह लोक लोकान्तर हैं सत्य सिद्ध कर 
दिया èl अतः तारों का पृथ्वी पर गिरना असत्य है, विज्ञान के विरूद्ध है। 
विज्ञान और सत्य के विरूद्ध बातें सर्वज्ञ परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं हो 
सकता। अतः बाइबल ईश्वरकृत नहीं है। किसी भूगोल-खगोल से अपरिचित 
व्यक्ति की रचना है। 

७. बाइबल में लिखा है कि और रस के कुंड में से घोड़ों की लगाम तक लहू 

एक कोस तक बह निकला ।२ 

उपरोक्त उदाहरण में खून का एक कोस तक बह निकलना क्या विज्ञान के 
विरूद्ध नहीं है ? क्योंकि लहू (खून) वायु लगने से झट जम जाता है, पुनः 
क्योंकर बह सकता है? 

८. बाइबल का कथन है, 'और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया, अर्थात्‌ 
एक स्त्री जो सूर्य पहने है और चांद उसके पांव तले है और उसके सिर पर 
बारह तारों का मुकुट है और वह गर्भवती होकर चिल्लाती है, क्योंकि प्रसव 
की पीड़ा उसे लगी है और वो जनने को पीड़ित है। और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग 
में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके सिर और दस 
सींग हैं। और उसके सिरों पर सात राजमुकुट हैं और उसकी पूँछ ने आकाश 
के तारों की एक तिहाई को खैंचकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा डाला [४ 
समीक्षा : वेदों में सूर्य को पृथ्वी से १०० गुणा बड़ा कहा गया है, जिसका 
व्यास १३,९२,००० किलोमीटर है और इसके तल का तापमान ६,००० डिग्री 


१. योहन प्र. पत्र ६१३,१४ 
२. वहीं ९-१,२ 

३. वहीं १४-१९,२० 

४. वहीं १२-१,४ 
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सेल्सियस है। कया कोई स्त्री सूर्य को पहन सकती है ? एक-एक तारा ही 
पृथ्वी से सैकड़ों गुणा बडा है तो एक तिहाई तारे पृथ्वी पर कैसे गिर सकते 
हैं ? क्या ये बातें विज्ञान के विरूद्ध नहीं हैं ? यदि यह सत्य है तो फिर ईसाई 
लोग मंगल पर जाने की क्यों चेष्टा कर रहे हैं ? 
बहुत से ईसाइयों ने ईसा व बाइबल की निष्पक्ष समीक्षा की है, जो धन्यवाद 
के पात्र हैं, इसी कारण अनेकों ईसाई यूरोप में भारतीय संस्कृति की तरफ 
आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन कुछ धर्मान्ध पादरी यहां भारत में भोले हिन्दुओं का 
उनसे उनका वैज्ञानिक धर्म ही छीनने में लगे हुए हैं, जो विज्ञान व मानवता के 
प्रतिकूल है। मतान्ध ईसाइयों का तर्क है कि हिन्दू (आर्य/वैदिक) धर्म एक तमाशा 
है, क्योंकि मूर्तिपूजा करने वाले भी हिन्दू, मूर्तिपूजा न करने वाले आर्य समाजी 
भी हिन्दू, पीपल पूजने वाले भी हिन्दू, बौद्ध व महावीर स्वामी के अनुयागी भी 
हिन्दू । यह धर्म की खिचड़ी नहीं तो और क्या है ? इसका उत्तर यह है कि हिन्दू 
धर्म (वेदमत) उदार तथा विशाल है, इसके सिद्धांतों में सब विचारों के लोग खप 
सकते हैं और खपते आये हैं, जैसे-विक्रमी संवत से ५५८ वर्ष पहले मुरूण्ड जाति 
विदेशों से भारत में आई। इस जाति के १३ राजाओं ने भारत में ३९५ वर्ष तक 
वत्स क्षेत्र में राज्य किया, लेकिन यह आर्या से मिल गयी। सेल्यूकस की पुत्री 
एथेना का विवाह चन्द्रगुप्त मौर्य से हुआ था। इसी प्रकार हार, बर्बर, शक, हूण, 
खस, पारसी, रोमन, कामरू, चीन आदि जातियों को आर्या ने आत्मसात कर 
लिया। सब विचारों के लोगों को हिन्दू धर्म में खपाने की शक्ति है, लेकिन इसका 
मूल आधार वेद अर्थात्‌ विज्ञान ही है। सुशीला नाम सनातनी या आर्य समाजी या 
जैन या बौद्ध या सिक्ख हिन्दू धर्म की इन किसी भी शाखाओं की महिलाओं का 
हो सकता है, लेकिन मुस्लिम या ईसाई कन्या का नाम कदाचित सुशीला नाम 
देखने को नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर हम केवल इंडोनेशिया की मुस्लिम-हिन्दू 
मिश्रित संस्कृति को छोड़ दें। ईसाई, मुसलमान मजहब से बंधे हुए सिद्धांत मानते 
हैं, उनमें लचीलापन नहीं है। इस कारण उन्हें हिन्दू धर्म की उत्कृष्ट विशेषता 
बड़ी अखरती है | हिन्दू धर्म में वाद-विवाद (शास्त्रार्थ तर्क व आलोचनात्मक 
व्याख्या की जहां खुली छूट है, वहीं ईसाई व मुस्लिम समाज आलोचना को कुफ्र 
की श्रेणी में रखता है और उसके लिए प्राणदंड की सजा देता है। Hed धर्म के 
एक अनुयायी ने एक बार हमसे वाद-विवाद करते समय यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की कि राम एक काल्पनिक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमने उसका खंडन करने 
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की बजाए उसको कहा, 'यदि आप राम, शिव व गणेश आदि को भी काल्पनिक 
' सिंद्ध कर दो तो हिन्दू धर्म पर आंच आने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी आधारशिला 
व्यक्तिवाद पर नहीं टिकी हुई है बल्कि, 

सत्य की खोज करने के लिए, आर्या ने जंगलों में तप किया | 

वर्ष लाखों खर्च इसमें कर दिये, विश्व को निज अनुभव से भर दिया II 

नींव रखी अनुभवों पर धर्म की, आत्मदर्शन का सुधारस पान कर | 

ज्ञान की बातें बताई मर्म की, कर्म की दैवी महत्ता जान कर IT 

फिर हमने उस महोदय के सामने ईसा मसीह को काल्पनिक व्यक्ति सिद्ध 
कर दिया, जिसको उसे स्वीकार करना पड़ा। ईसा मसीह का अस्तित्व काल्पनिक 
सिद्ध कर देने से ईसाई धर्म कहीं का नहीं रहता, लेकिन राम या कृष्ण को 
काल्पनिक सिद्ध कर देने से वैदिक धर्म (हिन्दू) का बाल भी बांका नहीं होता 
क्योंकि यह सनातन है किसी व्यक्ति/ पैगम्बर का चलाया हुआ नहीं | यह 
विशेषता है वेद धर्म की । 
इस्लाम मत : इस्लाम की बुनियाद पांच बातों पर हैः- 

१. कलिमा तैयिबा :- सच्चे दिल से और समझकर कलमा पढ़ना, इस्लाम की 
पहली आज्ञा है। पहला कलिमा तैयिबा व शहादत अर्थात्‌ ला-इला-ह इल्लल्लाहु... 
यह आचार्य शंकर के महावाक्य (एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति) का ही अनुवाद है 
लेकिन शंकर के कलमे में मनुष्य पूजा की गंध नहीं जो कि 'मुहम्मदुर्रस्लुल्लाहि" 
मोहम्मद साहब ने अपनी यश व कीर्ति के लिये बढ़ा दिया ek 

यह सर्वविदित है कि मोहम्मद से पहले अरब में वेदों का नाद गूँजता था, 
वेदों में ईश्वर को निराकार माना गया Sl प्राचीन आर्यो का पूजा करने ढंग बहुत 
सरल था, मूर्तिपूजा का वे नाम तक न जानते थे, आडम्बर उनको छू न सकता 
था। लेकिन कालान्तर में वैदिक धर्म का ह्लास हुआ, तो अरब में भी मूर्तिपूजा की 
प्रथा चली। मक्का का काबा मन्दिर वास्तव में काव्य शुक्र का मन्दिर है। काबा 
काव्य का अपभ्रंश है। शुक्र का अर्थ जुम्मा अर्थात्‌ बड़ा होता है। प्राचीन काल से 
वेदों को जबानी याद करने की प्रथा है, इसी प्रथा के अनुसरण पर मोहम्मद को 


१. हिन्दू धर्म की विशेषताएं -रवामी सत्यदेव परिव्राजक, प्रकाशक- राजपाल एंव संस दिल्ली, संस्करण 
१९८२, पृष्ठ ४ 
२. «7४1४ 
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पता चला कि उनके पूर्वज मूर्तिपूजक नहीं थे तो उन्होंने मन्दिर की सभी मूर्तियों 
को तोड़ दिया। NJ. Dawood के अनुसार, 'मुहम्मद को पूरा विश्वास था कि 
अल्लाह ने उसे प्राचीन धर्म ग्रन्थों का पुनः परिस्कार करने के लिए भेजा है। 
यहूदियों ने प्राचीन ग्रन्थों को विकृत किया, \ऐसा दोष उन पर कुरान में लगाया 
गया है। और देवपुत्र कहकर ईसा की पूजा करने वाले ईसाइयों की निंदा की 
गयी है।' 

मूलवेद अरब में बेशक न रहे थे लेकिन वेदों का आंशिक भावार्थ वृद्धों को 
मालूम था, इसी कारण तीसरा कलिमा तम्जीद वेद का ही भावार्थ रूप में एक मंत्र 
है। वेद के इस मंत्र बनाम कलिमा तम्जीद का अर्थ इस प्रकार है, 'हे प्रभु तुझसे 
बढ़कर और कोई नहीं है। हे अविद्या और अन्धकार के निवारक। तुझसे बड़ा और 
कोई नहीं , कोई ऐसा देव नही जैसा तू है। न कोई तुझसा था, न कोई तुझसा 
है, न कोई तुझसा होगा।” 
२. नमाज : इस्लाम की दूसरी शिक्षा रोजाना साफ होकर पांच वक्त की नमाज 
पढ़ना है। नमाज संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अर्थात्‌ 'नम्‌' यानि आदर से 
झूकना और ‘aor’ यानि यज्ञ करना या पूजा करना | इस्लाम में दिन में पांच बार 
नमाज पढ़ने की प्रथा इसलिए पड़ी कि इस्लाम पूर्व वैदिक परम्परा में पांच 
महायज्ञ किये जाते YP पंचाग्नि, पंचांग, पंचगव्य, गांव का पंच, पंचपात्र, इस 
प्रकार वैदिक परम्परा में पांच का बड़ा महत्व है। पंच महायज्ञ के एक वेद मंत्र का 
कुरान की नमाज के सूर फातिहाः में अक्षरशः अनुवाद है। अर्थात्‌ हे पथ प्रदर्शक 
ईश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, धन संपत्ति के लिये हमें सीधे रास्ते चला, हे 


१. नकिरिन्द्र त्वदुत्तदोन ज्यायां अस्ति वृत्रहम्‌ | 
न कि रेवा यथा त्वम्‌ ll -सामवेद ३-१-१० 
and i Gallo 
२. पंच वै एते महायज्ञाः सततिप्रतायन्ते ।। -ARo आ० २-१० 
३. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोध्यस्मज्जुहु राणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम्‌ | 
-ऋग्वेद १-१८९-१, यजु. ३-३६ 
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ईश पाप हमसे दूर रहे। वेदों में कहीं भी यज्ञ के अंदर बलि देने का प्रावधान नहीं 
है, क्योंकि वेद मानते हैं कि ईश्वर को ही सबको जन्म देने व प्राण लेने का 
अधिकार है। यही बात कुरान शरीफ भी स्वीकार करती है | चौथा कलिमा तौहीद 
के अनुसार, सब कुछ खुदा का ही है, वही जिलाता है और वही मारता है।' 
कालांतर में जब हिंदू धर्म में यज्ञों में पशु बलि प्रचलित हुई, तो बाद में इस्लाम 
ने भी बलि प्रथा को अपना लिया। 
३. रोजे : हर साल रमजान के महीने में एक महीने रोजे रखना इस्लाम का 
तीसरा बड़ा धार्मिक कर्त्तव्य है। मनु के चांद्रायण व्रत को बिगाड़कर एक मास के 
रोजे बनाये गये हैं। चन्द्रमा को आकाश में प्रत्यक्ष देखकर ही ईद का दिन 
निश्चित करने की इस्लामी प्रथा भी इस्लाम पूर्व वैदिक परम्परा ही है। वैदिक 
जीवन पद्धति में संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास रखा जाता है और चन्द्रोदय 
देखने के पश्चात ही रात्रि में भोजन किया जाता है। रमजान रामध्यान का 
अपभ्रंश है | 
४. जकात : जकात का अर्थ दान है। दान करना आर्या का परम्‌ धर्म रहा है। 
आर्या के यहां से ब्राह्मण कभी खाली हाथ नहीं जाता था | एक बार महाराजा 
कर्ण के दान की परीक्षा लेने के लिए घोर वर्षा के समय दो ब्राह्मणो ने उनसे एक 
मन सूखी चंदन की लकड़ी मांगी, तो कर्ण ने दान देने की भारतीय परंपरा निभाते 
हुए चंदन से बने हुए महल के दरवाजें, खिड़कियां, पलंग आदि तोड़ कर तुरंत 
चंदन की लकड़ी ब्राह्मणों को भेंट कर दी थी। इसलिए वेदवंशी होने के कारण 
इस्लाम पूर्व अरब में भी दान का बहुत सवाब माना जाता था। गीता में योगिराज 
श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं हैं, 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप -ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने 
वाले हैं।' 
१. क्ष याती A 4 
व्र क्री Ai 
क्ल J, bie ilo (69% 
Po Fle 
+८2 d= 
२. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यवेम तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।। 
“गीता १८:५ 
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५. हज़ : विश्वभर के मुसलमान काबा की यात्रा को हज़ कहते हैं। हज़ शब्द 
संस्कृत 'व्रज' शब्द का अपभ्रंश है। व्रज का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाना | मुस्लिम यात्री काबा मन्दिर की सात परिक्रमाएं करते हैं। इसे संस्कृत में 
सप्तपदी कहते हैं। कितने ही मन्दिरों में पुजारी लोग नन्दी आदि मूर्ति की 
मन्त्रोच्चारण के साथ सात परिक्रमा भक्तों से करवाते हैं । वैदिक विवाह पद्धति में 
भी वर वधू सप्तपदी करते हैं। 
अतः सात परिक्रमा की परम्परा भी काबा की इस्लाम पूर्व वैदिक संस्कृति 
का प्रमाण है। John Lewis Burckhardt लिखते हैं कि मुसलमानों में हज़ की 
यात्रा इस्लाम पूर्व परम्परा È | उसी प्रकार Suzafa और Merana भी इस्लाम पूर्व 
काल से पवित्र स्थल माने जाते रहे हैं, क्योंकि यहां Motem और Nabyk नाम 
के देवताओं की मूर्ति होती थी। 
अराफात की यात्रा कर लेने पर यात्री Motem और Nebyk का दर्शन 
किया करते ÈN प्राचीन काल में दैत्यवंशी काव्यशुक्र के मन्दिर के दर्शन के लिए 
मक्का जाया करते थे। वेदों में ईश्वर को अर्य व ओ३म कहा गया है। बाइबिल 
का IAM ओ३म का अपभ्रंश है और अर्य का अपभ्रंश अल्ल है। अल्ल व IAM से 
ही अल्हम या अलीम (= शब्द बना। 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के अनुसार कम से कम यजुर्वेद की 
एक ऋचा का अनुवाद ज्यों-का-त्यों कुरान में अन्तर्भूत है। चन्द्रमा, विविध नक्षत्र 
और विश्व निर्माण का वर्णन वेदों में जैसा है, ठीक वैसा ही कुरान भाग १, अध्याय 
२, आयतें ११३ से ११५ और १५८, अध्याय ९, आयत ३७ और अध्याय १० की 
आयतें ४ से ७ में उद्धृत हैं। वेदों का एक नाम करण भी है और करण का अपभ्रंश 
ही कुरान है। कहते हैं कि चार बक्सों से चुनकर अल्ला ने मोहम्मद को दिव्य 
ज्ञान दिया, बाइबल का कथन है कि 'और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया 
और उसके नियम का संदूक उसके मंदिर में दिखाई दिया'। वेदों को अमिट 
पारस पत्थर के शिलालेख भी कहा जाता है ।\.4. Dawood ने कुरान के अंग्रेजी 
संस्करण की भूमिका में लिखा है कि कुरान का प्रत्येक शब्द स्वर्ग में लिखे हुए 
शिलालेख से अल्लाह ने देवदूत ग्रेबियल द्वारा मोहम्मद को जैसा सुनाया वैसा 
लिखा गया।' चार बक्शें या शिलालेख वेद ज्ञान के सिवाय और कुछ हो ही नहीं 


१. Travels in Arabia -by John Lewis Burckhadt, 0. 177, 178 
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सकते। क्योंकि बहुत से वेद मंत्रों का भावार्थ कुरान की आयातों से नहीं 
टकराता | 
कुरान में लिखा है कि -'हे मुहम्मद! खुदा के पास से जो ज्ञान तुमको 
दिया है वह तुम दूसरों तक पहुंचा दो। अगर तुम न पहुंचाओगे तो तुम पैगम्बर 
नहीं हो सकते।' ईश्वर के संदेश अर्थात्‌ वेदोपदेश को सब दानों में सर्वोत्तम दान 
बताया È R जो बात खुदा ने मोहम्मद को बताई वह बात ईश्वर ने मानव को सृष्टि 
के आरम्भ में ही इस प्रकार कह दी थी,' मैं (ईश्वर) इस वेदवाणी को सबको 
कल्याण के लिये प्रदान कर रहा हूँ। मनुष्य मात्र को इसका अनुकरण करना 
चाहिये, प्रसार करना चाहिए ताकि अच्छे कर्म करके मेरा पुत्र (मनुष्य) मुझे प्यारा 
हो जाये।'? 
मुसलमान लोग नमाज पढ़ने से पूर्व मस्जिद से अजान की आवाज लगाते 
हैं, जिसका सारांश है कि ईश्वर बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है | मैं गवाही 
देता हूँ कि इसको पूजने के अलावा और कोई पूज्य नहीं, इसलिए नमाज की 
तरफ आओ, भलाई की तरफ आओ 
ईश्वर आराधना के लिए अजान अर्थात्‌ मनुष्यों को बुलाना कोई नई बात 
नहीं है। वेद ने मनुष्य को यह प्रार्थना निम्न शब्दों में प्रदान की है-'हे मनुष्य तुम 
सब सरल भाव और आत्मिक बल के साथ परमेश्वर की ओर उसके भजन के 
लिए आओ, जो एक ही मनुष्यों में अतिथि की तरह पूजनीय तथा सर्वव्यापक है। 
वह सनातन है और नयों के अंदर भी व्यापक रहा है। ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि के 
aaa 
१. BMG 
(nel weds HS 
२. सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते | 
वार्यन्गोमहीवासस्तिलकाञचनसर्पिषाम || 
-मनु० ४-२३३ 


३. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याम्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च! प्रियो 
देवानां snd दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धयतामुप मादो नमतु ।। -यजु २६-२ 
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साथ मार्ग उसकी ओर जाते हैं | वह निश्चय ही एक है।” 
पहले वेद ने कहा, 'संसार के रचयिता हेतु प्रशंसा है।९ फिर यही बात 
कुरान ने कही, 'समस्त तारीफें और शुक्र खुदा के लिए है! 
वेद ने कहा, 'वह महान धरती और आकाश का स्वामी है!” 
यही भाव लेकर कुरान ने कहा, “आकाश व धरती अल्लाह ही के हैं।” | 
वेद, कुरान तथा कई अन्य ग्रन्थों के भावार्था में साम्य होने से यह तो | 
निश्चित है कि ईश्वर ने दिव्य ज्ञान तो अवश्य दिया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि | 
सही एवं त्रुटिरहित दिव्य ज्ञान वेद में है या कुरान में ? 
कुरान दावा करता है कि “आज के दिन ही पूर्ण किया तुम्हारे दीन को,* 
अर्थात्‌ कुरान का ज्ञान धर्म का मर्म जानने का अन्तिम स्रोत है। उधर कुरान से 
पूर्व वेद दावा करते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में ही ईश्वर ने सत्य व मिथ्या की 
स्थिति को समझकर सत्य को मिथ्या से पृथक कर दिया, इसलिए सत्य में ही 
सारे मानव को श्रद्धा रखनी चाहिए ।" न्याय व वैशे. तथा मीमांसा आदि का मत 
है कि वेद परमात्मा का उपदेश है, इसलिए ईश्वर का वचन होने से धर्म के 
विषय में वेद स्वयं स्वतः प्रमाण हैं । ईश्वर वेद विद्या की योनि अर्थात्‌ आदि स्रोत 
Ee जो धर्म तर्क (युक्तियों) तथा विज्ञान से सिद्ध हो वही सच्चा धर्म हो सकता 
१. समेत विश्वा ओजसा पतिः दिवो य एकश्द्‌ भूततिथिजनानाम्‌ | 
स पूर्व्यो नूतनम्‌ आजिगीवर्न्त ad नीरनु वावृत एक इत्‌ ।। 
-ऋग्वेद ७-२१-१ 
२. मही देवस्य सवितुः परिष्दुति -ऋग्वेद ५-७१-१ 
३. सूरः फातिहा एक 
४. महोदिवाः पृथिव्यायश्च सम्राट -ऋग्वेद १-१००-१ 
Pe TON टॉल) 
A csi 
७. दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः | 
अश्रद्धामनृतेऽदघोच्‌ छुद्धा ॐसत्ये प्रजापतिः।। 
-यजु १९-७७ 
८. आप्तोपदेशः शब्दः -न्याय० १-१-७ 
सहिसर्ववित्‌ सर्वकर्ता -सां० ३-५६ 
९. निजशक्त्यभिव्यक्तेस्वतः प्रामाण्यम्‌-सां० ५-५१ 
तद्‌ वचनाद्‌ आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ -वैशे० १-१-३ 
१०. शास्त्रयोनित्वात्‌ -वेदान्त १-१-३ 
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है। इसलिए सच्चाई के ज्ञान के लिए बाइबल की तरह कुरान को भी विज्ञान की 
कसौटी पर परखना ही पड़ेगा। 


१. कुरान के अनुसार, 'नबी ने चांद के दो टुकड़े किये" यह बात विज्ञान अर्थात्‌ 


सत्य के विरूद्ध है। यही प्रसंग वेद समझाता है कि नभ में चांद सूर्य के 
प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहां वेद की बात विज्ञान अनुकूल है। 


२. 'और हमने किये बीच पृथ्वी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे।'* पहाड़ 


बनाने का यह फार्मूला तो है कुरान का, अब वेद का कथन सुन लीजिए। वेद 
कहता है, पर्वतों का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण होता है।' जहां 
कुरान भूमि की स्थिरता के लिए पर्वतों का निर्माण बताती है, वहीं वेद भूमि 
को अस्थिर अर्थात्‌ सूर्य के चारों तरफ गतिशील बताता है। यहां विज्ञान वेद 
के साथ है। 


३. कुरान कहता है, “और जबकि आसमान फट जावें और सब तारे झड़ जावें |* 


इसके विपरीत वेद कहता है कि तारे भी पृथ्वी की तरह लोक लोकान्तर हैं। 
वैसे भी तारों का झड़ना विज्ञान के विरूद्ध है। 


. कुरान कहता है, इकट्ठा किया जावेगा सूर्य और चांद।५ “और जिस दिन 


फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जायेंगे PRAI इतना ही 
नहीं कुरान आगे कहता है, 'जबकि सूर्य लपेटा जावे और जब तारे गंदले हो 
जावें और जबकि पहाड़ चलाये जावें और जब आसमान की खाल उतारी 


« कुरान मजीद (हिन्दी), अनुवादक -मु० फारूख खां, मर्कजी मक्तवा इस्लामी, दिल्ली-६, सं० १९८३, 


पृष्ठ ७६३ 


« अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टु रणीच्यम्‌ । 


इत्था, TIAR ।। -ऋग्वेद १-८४-१५ 
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IAN वेद मंत्र का कुरान की इन आयातों से भी विरोध है। वेद का कथन 
है, 'सूर्य आग का गोला है। चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर आकाश में पक्षी के 
समान दौड़ रहा है।'२ पक्षी दो डैने से दौडता है, चन्द्रमा भी "कृष्ण व शुक्ल' 
दो पक्षों में दौड़ता है। वेद तारों को पृथ्वी से भी बड़ा बताता है | वेद आकाश 
को निहारिकाओं से युक्त मानता है। लोक-लोकान्तर, निहारिकाएं सब आकाश 
में ही हैं ।* यहां भी विज्ञान कुरान का साथ छोड़ देता है और वेद के साथ ही 
रहता है।* सत्य बातें ही सत्य, सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान हो सकता है | ईश्वरीय 
ज्ञान कभी भी बुद्धि, विज्ञान और प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध नहीं हो सकता। 
अतः वेद ही ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। इसीलिए यूरोपीय 
विद्वान ब्राउन ने कहा,'वैदिक धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है जहां धर्म और 
विज्ञान बराबर हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं" उधर तस्लीमा नस्रीन ने 
कहा, कुरान में आंशिक नहीं पूरा संशोधन होना चाहिए I 

पेरिस से रायटर समाचार एजेंसी द्वारा १८ सितंबर २००२ को जारी 


एक समाचार के अनुसार फ्रांसीसी लेखक मिशेल हूल नेक का कहना है कि 
साहित्यिक संदर्भ में बाइबल के कई लेखक हैं, कुछ अच्छे और कुछ रद्दी, जबकि 
कुरान का केवल एक लेखक है और उसकी शैली औसत दर्जे की है। हूल नेक 
का कथन है कि ईसाई, यहूदी व इस्लाम के संस्थापक धर्मग्रंथ घृणा के पाठ के 
अलावा कुछ नहीं। 


१. 
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२. चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि।। 


-अथर्ववेद १८-४-८९ 


३. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्यजात पतिरेक आसीत्‌ । 


५, 
६. 


स दाधार पृथिवी द्यामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम I 
-यजु० १३-४ 


« वेदों में विज्ञान को ही मुख्य माना गया है, यथाः 


अत्र चत्वारो वेद विषयाः सन्ति। 
विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्ड भेदात्‌ | 


तत्रादिमो विज्ञान विषयो हि सर्वेम्य मुख्योस्ति | 


तस्य परमेश्वरादारम्य तृणपर्यन्तपदार्थु साक्षाद्बोधान्वयात्‌ ।। -ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका-स्वामी दयानंद 
वैदिक धर्म की वरीयता -ब्राउन r 
Rete (आंग्ल दैनिक) , कलकत्ता ९-५-१९९४ 


४२ / मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय-३ 


इंडोनेशियाई मुस्लिमों के नायक हैं श्रीराम 


NA Satie. . 
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महाभारत के अमड पात्रों का MSH 

इंडोनेशिया एक ऐसा मुस्लिम समाज है, जिसके नायकों में राम, कृष्ण, 
हनुमान और गणेश की गहरी पैठ है और यहाँ शादी-ब्याह की रस्मो से लेकर 
नृत्य-संगीत तक में प्राचीन भारतीय हिंदू परंपराएं और संस्कृति का बोलबाला है l 
मुस्लिम बहुत इंडोनेशिया में डाक टिकटों पर जहाँ रामायण व महाभारत के 
अनेकों ऐतिहासिक पात्रों का चित्रण किया गया है, वहीं यहाँ मुद्राओं में गणेशजी 
की छवि अंकित करने, उसकी आधुनिक राजधानी जकार्ता की गगनचुंबी इमारतों 
मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा/ ४३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के बीच जगह-जगह हनुमान, कृष्ण, अर्जुन और राम की भव्य मूर्तियां स्थापित 
करने से न तो इस्लाम खतरे में पड़ता है और न ही धर्मनिरपेक्षता पर कोई आंच 
आती है। बानडुंग के एशियाई अफ्रीकी शिखर सम्मेलन की स्वर्ण जयंती के 
अवसर पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ वहां गए 
भारतीय पत्रकार और अन्य लोग हवाई अड्डे से होटल जाते समय जकार्ता की 
सड़कों पर हनुमान, कृष्ण और अर्जुन आदि की मूर्तियां देखकर आश्चर्यचकित 
रह गए। बाद में होटल में अपने डॉलर भुनाने पर बदले में मिली इंडोनेशियाई 
मुद्रा पर गणेश की छवि अंकित देख उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। 
इंडोनेशियाई मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। यही नहीं वहां बोली जाने वाली 
भाषा का नाम भी 'भाषा' है। 

हैरत की बात यह भी है कि केवल तीन प्रतिशत हिंदू और ८८ प्रतिशत 
मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में राम, कृष्ण और गणेश आदि की मूर्तियां 
प्राचीन नहीं हैं, बल्कि दस-पंद्रह साल पहले ही राजधानी जकार्ता को नए सिरे 
से बसाने के दौरान स्थापित की गई हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक 
मुस्लिम आबादी वाला देश है और वहां २० करोड़ से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म के 
अनुयायी हैं। इंडोनेशियाई समाज में रामायण और महाभारत के इन पात्रों का 
कितना गहरा असर है वह इस एक तथ्य से ही उजागर हो जाता है कि ये सभी 
मूर्तियां शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थापित की गई हैं। मसलन इंडोनेशिया 
की सबसे श्रद्धेय स्थली मैदान मर्देका यानी स्वतंत्रता मैदान में सोलह घोड़ों वाला 
२० मीटर से अधिक लंबा खूबसूरत अर्जुन रथ स्थापित है, जिसके सारथी 
श्रीकृष्ण हैं। अर्जुन रथ को इंडोनेशियाई लोग “अर्जुन विजया' कहते हैं। वहां के 
संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी से जब स्वतंत्रता मैदान में अर्जुन रथ स्थापित 
करने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन विजया का इससे अधिक 
उपयुक्त स्थान और क्या हो सकता है। यह विजय का प्रतीक है और wal पर 
हमारी विजय के प्रतीक के रूप में इसे स्वतंत्रता मैदान में स्थापित किया गया है। 
इसी तरह तेरह मीटर ऊँची हनुमान की मूर्ति पंद्रह साल पहले जकार्ता में बने 
फ्लाई ओवरों के एक झुरमुट के बीच से उड़ने जैसा आभास देती है। अधिकारी 
ने बताया कि हनुमान उड़ सकने के प्रतीक हैं और उन्हें हमारे फ्लाई ओवरों के 
इस जाल के बीच से उड़ते हुए इसीलिए दिखाया गया है कि ये फ्लाई ओवर भी 
उड़ने का आभास देते हैं। 
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इंडोनेशिया के स्टेट बैंक का नाम 'मंदिरा बैंक' है और उसके आधुनिक 
मुख्यालय के सामने वाले चौराहे पर गणेशजी की मूर्ति विराजमान है। उसकी 
मुद्रा के बड़े नोटों पर गणेश की प्रतिमा का चित्र तो इनप्रिंट होता ही है। 
आधुनिक जकार्ता में जगह-जगह रामायण और महाभारत के नायकों की मूर्तियां 
स्थापित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर इंडोनेशियाई संस्कृति विभाग के 
अधिकारी ने बताया कि डच शासन के दौरान समाज पर पश्चिमी संस्कृति काफी 
हावी हो गई थी। आजादी के कुछ सालों बाद उस पश्चिमी प्रभाव को समाप्त 
करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्ण ने “जड़ों की ओर लौटो' आंदोलन शुरू 
किया। अधिकारी ने बताया कि इंडोनेशिया की जडें तो उसकी प्राचीन: हिंदू 
संस्कृति में ही वास करती हैं, इसीलिए आधुनिक इंडोनेशिया को उसकी प्राचीन 
पहचान देने के लिए रामायण और महाभारत के नायकों को चुना गया। इंडोनेशिया 
में पांचवीं शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी तक हिंदू राजवंशों का शासन रहा है। 
पांचवीं से आठवीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में तारूमानगारा और श्रीविजया 
नामक. हिंदू राजवंशों का शासन रहा। 

आठवीं से दसवीं शताब्दी में मजापाहित राजवंश का और उसके बाद 
बारहवीं शताब्दी तक पाजाजारान हिंदू राजवंश का। इस दौरान हिंदू संस्कृति 
देशवासियों में इतने गहरे तक रच बस गई कि बारहवीं शताब्दी में अरबों के 
संपर्क में आने के बाद वहां की अधिकतर आबादी द्वारा इस्लाम कबूल कर लिए 
जाने पर भी संस्कृति हिंदू ही रही। मुस्लिम धर्म अपनाने के बावजूद इंडोनेशियाई 
लोगों ने अरबी या फारसी नाम नहीं अपनाए। उनके नामों में अभी भी संस्कृत का 
वर्चस्व है और वे हिंदू होने का आभास देते हैं। उदाहरण के तौर पर उनके अब 
तक के पांच राष्ट्रपतियों में से चार के हिंदू नाम हैं, जैसे सुकर्ण, सुहातों, मेघावती 
और सुसील बामबांग युद्धोयोनो ये सभी मुस्लिम हैं। भारत और इंडोनेशिया के 
प्राचीन में ही नहीं आधुनिक युग में भी प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। 

इंडोनेशिया की आजादी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी 
आजादी की लड़ाई में सुकर्ण के जीवन को जब खतरा उत्पन्न हो गया, तो प्रथम 
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत लाने के लिए उड़ीसा के पूर्व 
मुख्यमंत्री बीजू पटनायक को भेजा। पटनायक एक बेहतरीन पायलट थे। वह 
सारे खतरे उठाते हुए खुद विमान उड़ा कर गए और सुकर्ण को सकुशल भारत 
ले आए। सुकर्ण की जब बेटी पैदा हुई, तो उस समय तेज बारिश हो रही थी। 
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इस कारण बीजू पटनायक ने उसका नाम मेघावती सुझाया, जिसे सुकर्ण ने तुरंत 
स्वीकार कर लिया। वही मेघावती बाद में सुकर्ण पुत्री मेघावती के नाम से स्वयं 
भी राष्ट्रपति बनी |" 
सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति : महाभारत के बाद सुदूरपूर्व के देशों में भारतीय 
संस्कृति का पुनर्प्रवेश सर्वप्रथम मलाया में हुआ था, जहां से औपनिवेशिक दक्षिण 
तथा पश्‍चिम की ओर बढ़े। मलाया का सबसे प्राचीन आर्य राज्य लंग-या-सु के 
नाम से प्रसिद्ध था | जिसका उल्लेख लिआंग वंश के इतिहास विक्रमी ५५९-६१३ 
में मिलता है। इस ग्रन्थ के अनुसार इस राज्य की स्थापना उक्त ग्रन्थ .लेखन 
काल से ४०० वर्ष पूर्व हुई थी। वहां का राजा चीनी सम्राट को आदर की दृष्टि 
से देखता था और वहां संस्कृत भाषा प्रचलित MP शैलेन्द्र वंश के शासकों ने 
चम्पा और काम्बोज पर अधिकार किया। कंबोडिया के उत्तर में स्थित काम्बोज 
को भारतीयों ने धर्मशास्त्र पर आधारित राज्य बना दिया था।* जावा में भी वैदिक 
धर्म का पुनर्प्रचार हुआ। कुछ समय के लिये जावा शैलेन्द्र राजाओं के अधिकर में 
भी आया । वर नरेन्द्र (३९१-४०७ वि.संवत) आदर्श वैदिक शासक थे। बाद में 
जावा के महाराजा शैव मतावलम्बी हुए । तत्पश्चात महाराजा संजय ने चंडी 
कलशन के देवालय का निर्माण कराया था। कश्मीर के एक राजकुमार गुणवर्मन 
ने वीं शताब्दी में जावा की यात्रा की थी | जावा पर भारतीयों ने धन-धान्य के 
लिये अधिकार किया था, क्योंकि जावा में सोने की बेहद खाने थीं।* कौण्डिन्य 
नामक ब्राह्मण बहुत से योद्धाओं के साथ सुवर्ण भूमि (फुनान) पहुंचा था, उसने 
वहां अपना राज्य स्थापित किया। कौण्डिन्य के वंशजों ने बहुत दिनों तक शासन 
किया तथा वहां वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का खूब प्रचार किया । 

काम्बोज में वैदिक धर्मावलम्बी नरेशों का शासन ११२८ विक्रमी संवत तक 
रहा। श्याम के बौद्ध नरेश ऊ तांग ने अपनी नई राजधानी का नाम द्वारावती श्री 


१. समाचार एजेंसी 'भाषा' द्वारा १ मई २००५ को जारी समाचार 
२. मजूमदार कृत सुवर्णद्वीप, भाग-१, पृष्ठ ७० 
३. भारत की गौरवगाथा -धनराज गिरी, पृष्ठ ५५ 

तस्य तो मंत्रिणावास्तां सग्मतो कृतवेदिनो | 

घर्मशास्त्रार्थ शास्त्रज्ञौ धर्मार्थाविव रूपिणी || 

-मजूमदार, कम्बुज लेख, नं. २०, पृष्ठ ३९, पद ६ 
४. यत्नवत्तो यवद्वीप सप्तराज्योप शोमितम्‌। . 
सुवर्ण रुप्यक द्वीप सुवर्णाकरमण्डिततम ।| -वाल्मीकि रामायण, ४-४० 
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अयोध्या रक्‍खा था और उन्होंने अपने 
* | नियमों-कानूनों का परिवर्तन मनु स्मृति 
ह| के आधार पर किया था, जो श्याम के 
| दक्षिण भाग में १९वीं शताब्दी तक 
४-444 प्रचलित रहे। ब्रह्मदेश की विधि संहिताओं 
के सूत्र भी संस्कृत धर्म शास्त्रों से ही 
लिये गये थे। सुदूरपूर्व के अनेक देशों 
में प्राचीन काल में संस्कृत ही राजभाषा रही थी। कंबोडिया में सूर्यवर्मा द्वितीय 
द्वारा निर्मित अंकोरवाट का मन्दिर आज भी आर्या की विजय गाथा सुना रहा है। 
इसी तरह भारत के उत्तर-पश्चिम देशों में भारत की संस्कृति व राजशाही 
जा पहुंची। अल्‌ उमारी ने लिखा है कि एक वैदिक सम्राट ने बगदाद में नव बिहार 
स्थापित किया था। इस्लाम के उद्भव के बाद उस बिहार के धर्म शासक ही 
इराक के राजा या शासक बने। नव बिहार आजकल नव बहार के नाम से जाना 
जाता है। खोचन, कुचि, तुर्फान, शैल देश आदि राज्यों में भारत के धर्म प्रचारकों 
ने महाभारत के बाद भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत का पुनर्प्रंचार किया। ईरान के 
वैदिक सम्राट दारा के प्राचीनतम्‌ शिलालेखों में कुशावती या कुशद्वीप में भारतवंशियों 
के राज्य का वर्णन है। इसी कुशद्वीप की नील नदी का वर्णन जो पुराणों में दिया 
हुआ है, उसको आधार मानकर जे.एच. स्पीक ने नील नदी के उद्गम स्थल का 
पता लगाया था। और उन्होंने अपनी “नील नदी के उद्गम की खोज' नामक 
पुस्तक में पुराण वर्णित भौगोलिक वर्णन की प्रामाणिकता की सराहना की है। 
मैक्सिको की मय जाति की सभ्यता की भारतीय संस्कृति के साथ समानता की 
पर्याप्त चर्चा विद्वानों में हुई है। लम्पस्कस (मिस्र) नामक स्थान से प्राप्त चांदी की 
थाली पर हाथी दांत के पायों के आसन पर बैठी हुई भारत माता का चित्र उत्कीर्ण 
है, जो लगभग दो सहस्र वर्ष प्राचीन है। खोतन का प्राचीन नाम कुस्तन, फरगने 
का प्रकण्व था। सरहद के गिरिगहरों में बसने वाले आयुधजीवी, आफरीदी 
(आप्रीताः) और मोहमन्दों (मधुमन्त) के नाम पाणिनी व महाभारत में विद्यमान हैं।' 
पठानों का नामकरण भी ऋग्वेद के पक्थ के आधार पर हुआ। जो आर्य 'हमीर' 
कहे जाते थे, इस्लामीकरण के बाद वही अमीर कहे गये। 


SSS तत तु त ता ततततततत 
१. विश्वभारती - सम्पादक कृष्ण वल्लभ द्विवेदी, हिन्दी विश्व भारती ५१ गुईन रोड लखनऊ, सितम्बर 
१९५८, खण्ड-२, पृष्ठ ७५८ 


अंकोरवाट का मंदिर 


मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा/ ४७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय : ४ 


हिन्दुओं का ज्ञान एवं विज्ञान 


भारत में ही मनुष्य ने प्रथम विज्ञान और कला का अरुणोदय देखा । जब 
यहां सभ्यता एवं संस्कृति अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी, तो यूरोप वाले नितांत 
जंगली थे।' डफ साहब का कथन है कि onal का विज्ञान इतना विस्तृत है कि 
यूरोपीय विज्ञान के सब अंग वहां मिलते हैं।* 

सृष्टि से लेकर पाँच सहस्र वर्ष पूर्व तक आर्या का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ 
भूगोल में एकमात्र सर्वोपरि राज्य था ।* आर्यावर्त से भिन्न देश म्लेच्छ या दस्यु देश 
XY संसार को आज ही की तरह सात महाद्वीपों में बांटा गया था, जिसे आज . 
एशिया कहते हैं, वैदिक काल में उसका नाम जम्बुद्वीप था | भारत इसी का एक 
वर्ष है; जब यहां पर तोप व वायुयान थे , तब यूरोप में पाषाण युग ही चल 
रहा था। 

वेदों में सब पदार्थ एवं सब विद्याओं का वर्णन मिल सकता है, लेकिन यह* 
गहन अनुसंधानों के बाद ही संभव है। आधुनिक युग में यदि कोई विद्वान्‌ अपने 
अविद्यान्धकार को हटाकर ज्ञान को प्रकाशित कर देता है तो वह समझता है कि, 
मैंने एक नया आविष्कार किया है । भोले-भाले अन्य मनुष्य भी समझने लगते हैं 
कि इस विद्वान ने ही नई खोज की है और इससे पहले इस बात का किसी को 


१. ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लार्ड पार्मस्टन द्वारा १२ फरवरी १९५८ को ब्रिटिश लोकसदन में दिये गये 
भाषण का एक अंश। 

२. वेद और विज्ञान - प्रेमचन्द शास्त्री, प्रकाशकः सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, संस्करण 
२०२१ वि. सं, पृष्ठ ८५ 

३. एतददेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन : | 
स्वं स्वं चरित्रंशिक्षरेन पृथिव्यां सर्वमानवाः।। 

-मनु० २-२० 

४. म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वेते दस्यवः स्मृताः || -मनु १०-४५ 
म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ।। - मनु २-२३ 

५. वैदिक संपत्ति - पं. रघुनंदन शर्मा, प्रकाशक-माता कलावती धर्मार्थ न्यास पानीपत, हरियाणा, संस्करण 
१९९०, पृष्ठ २०३ 
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पता ही नहीं था | यह उनकी बड़ी भूल होती है। वैदिक युग में सब ज्ञान 
प्रकाशित था, धीरे-धीरे अज्ञान अन्धकार से विज्ञान का वह प्रकाश लुप्त हो गया। 
इतनी बात तो अवश्य है कि उस विद्वान ने इस युग में ज्ञानान्यकार हटाकर 
पुनर्आविष्कार किया, अपनी योग्यता से नई बात का पता लगाया, पर यह कहना 
सर्वथा ही अनुचित है कि इससे पहले कभी किसी को इस बात का ज्ञान था ही 
नहीं | 
ईसाई पादरी मैक्समूलर (मोक्षमूलर) ने एक स्थान पर लिखा है कि मैं 

आपको पुनः स्मरण कराता हूँ कि वेद में अधिकांश बालकों और मूर्खा की बाते हैं, 
यद्यपि ऐसे स्थल बहुत थोडे हैं जो दुराचार प्रतिपादक हों। बहुत से मंत्र सर्वथा 
फीके और निरर्थक हैं।' पादरियों द्वारा आया को गंवार, ग्वाला तथा घुमक्कड़ 
बताया गया। दरअसल मैक्समूलर यदि वेदों में विज्ञान सिद्ध कर देते तो यह 
बाइबल के विरूद्ध होता और बाइबल के विरूद्ध बोलने का परिणाम होता सजा- 
ए-मौत। इसलिए उन्होंने सत्य को दबा दिया, लेकिन सत्य भला कभी दबाया जा 
सकता है? कदापि नहीं | रेवरेन्ड मौरिस फिलिप नामक ईसाई पादरी ने मैक्समूलर 
के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि वैदिक आर्या के ईश्वरादि विषयक पवित्रता और उच्चतर विचार एक 
प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान के परिणाम थे।२ 
आर्य उच्चकोटि के विद्वान थे, इसको हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं :- 

१. आर्य सहित्य में विज्ञान शब्द का अर्थ साइन्स के अतिरिक्त और कुछ नहीं 

है। जैसे 'एतदुविज्ञानम्‌' - शतपथ ३-३-४ 
"इति विज्ञायेत-यास्कीय निरूक्त एवं कल्पसूत्र? 


१. | remind you again that the Veda contains a great deal of what is childish 
and foolish, though very little of what is bad and objectionable. Many hymns 
are utterly unmeaning and inspid. -Max Muller quoted in Vedic 


-Hinduism. P. 87, Madras ch. Society. 


2. The conclusion, therefore, is inevitable, viz that the developmant reli- 


gious thought in India has been Laon down word and not upward, dete- 
rioration and not evolution we are justified, therefore, in concluding until 
the contrary is Proved) that the higher and purer conceptions of the Vedic 
Aryans were the results of primetive, divine revelation. 


-Phillip's Teaching of the Veda, P. 239. 
३. वेद विद्या निदर्शन -भगवद्दत, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ८ 
हमारा/ ४९ 
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संस्कृत व्याकरण में विद्‌ नामक चार धातुएँ हैं जिनसे 'वेद' शब्द बन 
सकता है -विद्‌ सत्तायाम्‌ (विद्यते), विद्‌ ज्ञाने (वेत्ति), विद्‌ विचारणे (वेविन्ते) 
और विद्लू लाभे (विन्दति) | इन चारों धातुओं से बनने वाले शब्द आश्‍चर्य 
चकित करने वाले हैं। मनुष्य जाति के अस्तित्व में आते ही (विद्‌ सत्तायाम), 
ज्ञान प्राप्ति के लिए (विद्‌ ज्ञाने), विचारपूर्वक (विद्‌ विचारणे), संसार के लाभ 
के लिए (विद्लू लाभे) अपनी जो महान विरासत परमात्मा ने छोड़ी है, उसी 
का नाम वेद है। 'वेद' शब्द लिट्‌ लकार में नहीं बनता, केवल लट्‌ लकार में 
ही बनता है, जो वर्तमान काल का द्योतक है। वेद भूतकाल से मुक्त हैं अर्थात्‌ 
वह सतत्‌ प्रत्यक्ष है।' अतः जब वेद नहीं रहेंगे तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। 
वैदिक वानप्रस्थियों और ऋषियों ने जंगलों के बीच निरोग जलवायु में वेदों पर 
अनुसंधान करके क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया, क्रमबद्ध ज्ञान-विज्ञान कहा गया 
और आर्या. का यह विज्ञान मानव कल्याण के लिए था, उनकी शिक्षाएं 
नैतिकता व नम्रता के लिए हैं, क्योंकि ऋषियों का व्यवहार स्वच्छ व निष्काम 
था । 

२. पृथ्वी के आकार का ज्ञान पुराणों में इंगित पद्माकार, अंडाकार से होता है। 
शतपथ में परिमण्डल रूप भी पृथ्वी की गोलाकार आकृति का द्योतक है। 
ऋग्वेदानुसार भी पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के आकर्षण पर ठहरी है।' 

३. यजुर्वेद के अनुसार पृथ्वी जल के सहित सुर्य के चारों ओर घूमती जाती है।* 
भला आयो को गंवार कैसे कहा जा सकता है ? गृह परिचालन सिद्धांत को 
महाज्ञानी ही लिख सकते हैं। 

४. वेदों में सूर्य को वृघ्न कहा गया है, अर्थात्‌ पृथ्वी से सैकड़ों गुणा बड़ा व 

करोड़ों कोस दूर | क्या घुमन्तु जाति ऐसा अनुमान लगा सकती थी ? 

५. अथर्ववेद में भूत-प्रेत, ताबीज बनाने का विवरण कहीं भी नहीं, बल्कि 
कर्मबद्ध विज्ञान ही है , जैसे “जिस तरह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता 

है, उसी तरह पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाशित होती है।* 

१. आर्योदय, साप्ताहिक -संपादक रघुवीर शास्त्री, संसद सदस्य, अगस्त १९६७, पृष्ठ =r E 

२. चक्राणास परीणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्ममाना । 

न हिन्वानाससित तिरुस्त इन्द्र परि स्पशो अद्धात्‌ सूर्येण1। -ऋग्वेद १-३३-८ 

३. आयं गो पृश्निर क्रमीदसवन्मातारं पुरः | 

पितरं च प्रयन्त्स्व || -यजुर्वेद ३-६ 
४. दिवि सोमो अधिश्रित -अर्थवेद १५-१-१ 
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६. सूर्य की सात किरणों' का ज्ञान संसार में सबसे पहले आयो ने ही ज्ञात 
किया । आयाों ने ही विश्व को बताया कि सूर्य की सात किरणें दिन को उत्पन्न 
करती हैं। इतना ही नहीं आयो ने सूर्य के अन्दर सर्वप्रथम काले दागों को 
भी देखा था।' ै 

७. आयें को सूर्य-चन्द्र ग्रहण* के वैज्ञानिक कारणों का ज्ञान था तथा पृथ्वी की 
परिधि का भी। भास्कराचार्य ने इस पृथ्वी के गोल होने और उसमें आकर्षण 
(चुम्बकीय) शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन वेदाध्ययन के आधार पर ही 
किया*, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का सार है। उन्होंने लिखा कि गोले 
की परिधि का १००वां भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता है, हमारी पृथ्वी भी 
एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का बहुत ही छोटा भाग दीखता 
है। इसलिए वह चपटी दिखती है। वेदों के आकर्षण सिद्धांत का भावार्थ 


१. एको अश्यो वहति सप्तनामा -ऋग्वेद १-१६४-२ 
२. अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः -अथर्ववेद १७-१०-१७-१ 
३. हृस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेषतु लोहितः। 
आदित्ये विमले नीलं लक्ष्य लक्ष्मण दृश्यते।। -वाल्मीकि रामायण युद्धकांड २३-९ 
४. यं वै सूर्य स्वर्मानु स्तमसा विध्यदासुरः | 
अत्रय स्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुन्‌।। -ऋग्वेद ५-४०-९ र 
अर्थात्‌ जब चन्द्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो चन्द्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह 
स्पष्ट दिखाई नहीं देता | स्वर्मानु (चन्द्रमा) द्वारा सूर्य (यमृ+वै+सूर्यम) को अंधकार से (तम्‌+अनु+अविन्दन्‌) 
घेर लेना ही सूर्य ग्रहण है। 
भूमिमा: ।। -सिद्धांत शिरोमणि ४-४ 
५. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति -गोरी शंकर हीरानंद औझा, चतुर्थ संस्करण १९६६, पृष्ठ ९० 
६. समोयतः स्यात्‌ परिधेः शतांश: पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान्‌। 
नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा 1! -सिद्धांत शिरोमणि, गोलाध्याय 
पृच्छामि त्वा परमन्तः पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नामि: | 
पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्योम 11 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि। 
अयं सोमो वृष्णो अश्व्यं रेतो ब्रह्मायं वाचं परमं व्योम [| "यजुर्वेद २३-६१,६२ 
भावार्थः १. हे ब्राह्मण पृथ्वी का मध्य कहां है ? 
२. भुवन की नाभि कहां है ? 
३. अग्नि की सबसे बड़ी शक्ति क्या है ? 
४. वाणी और शब्द का उद्गम स्थल क्या है ? 
वेद उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि TP 
१. यह वेदि (कोई भी बिन्दू) पृथ्वी का मध्य है, अर्थात्‌ पृथ्वी गोल है। 
२. यज्ञ ही भुवन की नाभि है। 
३. अग्नि की सबसे बड़ी शक्ति विद्युत है। 
४. वेद (विज्ञान) का उद्गम स्थान परमेश्वर और शब्द का उद्गम स्थान आकाश है। 
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करते हुए न्यूटन से कई शताब्दियों पहले मास्कराचार्य ने थ्यौरी आफ 
ग्रेविटेशन इतनी उत्तमता से लिखा कि इसे देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने 
लिखा कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब चीजों को अपनी ओर 
खींचती है। इसलिए सभी पदार्थ उस पर गिरते हुए नजर आते हैं। इन्हीं 
सिद्धांतों को पढ़कर फ्रांस निवासी जैकालियट ने अपनी पुस्तक (दि) बाइबल 
इन इंडिया में लिखा है कि सब विद्या भलाइयों का भंडार आर्यावर्त है। 
आर्यावर्त से ज्ञान-विज्ञान को अरब वालों ने लिया तथा अरब से ही यूरोप 
पहुंचा । एक साक्ष्य यह भी है कि खलीफा हारूंरशीद और अलमामू ने 
भारतीय ज्योतिषियों को अरब बुलाकर उनके ग्रन्थों (वेदों, पुराणों व उपनिषदों) 
का अरबी में अनुवाद करवाया | 
आर्य ग्रीकों और अरबों के गुरु थे | आर्यभट्ट के ग्रन्थों का अनुवाद कर 
घर्मबहर नाम रखा गया।१ अलबेरूनी लिखता है कि अंकगणित शास्त्र में हिन्दू 
लोग संसार की सबं जातियों से बढ़कर हैं। मैंने अनेक भाषाओं के अंकों के 
नामों को सीखा परन्तु मैंने किसी भी जाति में हजार से आगे के लिए कोई 
नाम नहीं पाया। परन्तु हिन्दू (आर्य) लोगों में १८ अंक तक की संख्याओं के 
नाम हैं और वे उसे परार्ध कहते हैं। यजुर्वेद में निम्नलिखित संख्या में ईटों का 
हवन कुंड बनाने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई हैः- 
एक १ 


दश १० 

शत १०० 
सहस्र १००० 
aga १०००० 
नियुत १००००० 


१. आकृष्ट शक्तिश्च महीतया यत्‌ स्वस्थं गुरू स्वाभि मुखं स्वशक्त्या। 
आकृष्यते तत पततीव भाति समे समन्तात्‌ क्व पतत्वियं रवे II 
-सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य 
आकृष्णेन रजसा वर्तमानो नियेशयन्न मृतं मर्त्यञ्च | 
हिरण्ययेन सविता रचेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ 11 
-ऋग्वेद १-३५-२ 
२. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया -मिल, जिल्द-२, पृष्ठ १०७ 
३. इंडियन लिटरेचर- बेवर, पृष्ठ २५५, संस्करण १९८२ 
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प्रयुतम १००००००० 

aga १०००००००० 
न्यर्वुद १००००००००० 
समुद्र १००००००००००० 
मध्य १००००००००००००० 


अन्त १००००००००००००००० 


परार्ध १००००००००००००००००० 
इतना ही नहीं वेदों में पहाड़ों का वर्णन भी है, वर्गमूल, भिन्न, रेखागणित 
आदि का विस्तृत वर्णन यजुर्वेद में है।' 

८. आर्या का साहित्य उच्चकोटि का है | किरातार्जुनीय में तो भारवि ने शब्द 
वैचित्रय के अद्भुत और उत्तम उदाहरण द्वारा संसारभर को आर्य साहित्य से 
अवगत करा दिया। एक श्लोक में न के सिवाय और कोई अक्षर 

नहीं सिर्फ अन्त में त हे' यथा -- 
न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु | 
TASJA ननुन्नेनो नानेनानुन्ननुनुत्‌।। 
-किरातार्जुनीय १५-१४ 
आठवीं सदी में कविराज ने 'राघव-पाण्डवीय' ग्रंथ रचा । जिसके प्रत्येक 
श्लोक के दो अर्थ है, एक रामायण की कथा बतलाता है दूसरा महाभारत 
की। उदाहरण स्वरूप नीचे लिखे पद्य का अवलोकन कीजिए- 
नृपेण कन्यां जनकेन दित्सितामयोनिजांलम्भयितुं स्वयंवरो | 
द्विजप्रकर्षेण स धर्मनन्दनः सहानुजस्तां भुवमप्यनीयत ।। 
इसी प्रकार वाल्मीकि एवं कालिदास की प्रसिद्धि से संसार में भला कौन 
अवगत नहीं है ? - 

९. आया ने ग्रहण देखने के लिए तुरीय यंत्र' (दूरबीन) का आविष्कार किया था। 
शिल्प संहिता में लिखा है कि पहले मिट्टी को गलाकर कांच तैयार करें, फिर 
उसको साफ करके स्वच्छ कांच (लैन्स बनाकर) को बांस या धातु की 

१. विस्तृत विवरण के लिए शंकराचार्य जी का वैदिक गणित” व वीरसैन जी की “वैदिक सम्पदा” पुस्तक 
देखें। वैदिक गणित उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है। 
२. दृगुच्चमूलं नलकं निवेश्य वंशट्टया धार मथास्यरन्प्रे । 


विलोकयेत्खेचरं किलैवं जले विलोमं तदपि प्रवक्ष्ये | 
-सिद्धांत शिरोमणि 
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नली में (आदि, मध्य और अन्त) में लगाकर फिर ग्रहणादि देखें।' वेद में भी 
लिखा है कि चन्द्र की छाया से जब सूर्य ग्रहण हो तब तुरीययंत्र से आंख 
देखती है। 

१०. वेदों में ध्रुव प्रदेश में होने वाले छः-छः मास के दिन-रात का भी वर्णन है। 
ध्रुवों में छ: मास का दिन व छः मास की रात्रि मालूम करना ज्योतिष और 
भूगोल के महान सूक्ष्म ज्ञान पर ही अवलम्बित है। पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह 
न बची थी, जिससे आर्य अपरिचित हों। तभी तो आर्य साहित्य में लिखा है कि 
जिस समय लंका में सूर्य उदय होता है, उस समय यमकोटि नामक नगर में 
दोपहर, नीचे सिद्धपुरी में अस्तकाल और रोमक में दोपहर रात्रि रहती है।* 
अतः रोबर्ट को उत्तरी ध्रुव का खोजकर्ता कहना गलत है। 

११. ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि न सूर्य कभी अस्त होता है, न 
उदय होता है। वह सदैव बना रहता है, परन्तु जब पृथ्वी से छिप जाता है तब 
रात्रि हो जाती है और जब पृथ्वी आड़ से हट जाती है तब दिन हो जाता है।* 
ऐसी दशा में कौन कह सकता है कि खगोलिक भूगोल का सूक्ष्म झान आयो 
ने आविष्कृत नहीं किया। l 

१२. वेद में लिखा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और उसी (सूर्य) के 
आकर्षण के कारण अपने मार्ग से भटक नहीं सकती ।* सूर्य की परिक्रमा 
पृथ्वी कितने दिनों में करती है? इसका उत्तर वेद इस प्रकार देता हैः- 


DSSS 
“१. मनोर्वाक्य समाधाय तने शिल्पीन्द्र शाश्वत: | 

यंत्र चकार सहसा Feat दूरदर्शनम्‌ ।। 

पलालाग्नौ दग्धमृदा कृत्वा काचमनश्वरं | 

शेधार्यत्व तु शिल्पीन्द्रो नैमल्यियं क्रियतेच lI 

वंश पर्ष समाकारम्‌ धातु दण्ड कल्पित्‌ | 

तत्पश्चादग्रमध्येषु मुकुरं च विवेश सः 11 

-शिल्प संहिता 

. ऋग्वेद ५-४०-६ 
. लंकापुरेऽर्कस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनाद्ध॑ यमकोटिपुर्याम्‌ | 

अधस्तदा सिद्धपुरेऽस्तकालः स्याव्रोमके रात्रिदलं तदैव ।। 
. Haug's Aitereya Brahmana, Vol. 2, p. 243 
. ऋग्वेद १-३५२, यजुर्वेद ३३-४३ 

आयं गौ पृश्निरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुर :| 

पितरं च प्रयन्त्स्वः ।। -यजुर्वेद ३-६ 
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द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उतच्चिकेत | 


तस्मिन्‌ त्साकं त्रिशता न शंकवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलाशः 11 
-ऋग्वेद १-१६४-४८ 
भावार्थ : (चक्रम्‌) यहां वर्ष ही चक्र है, क्योंकि यह रथ के पहिया के समान 
क्रमणः अर्थात्‌ पुनः पुनः घूमता रहता है। उस चक्र में (द्वादश+प्रधयः) जैसे 
चक्र में १२ छोटी-छोटी अरे प्रधि = कीलें हैं। वैसे साल में बारह मास हैं। 
(त्रीणि+नभ्यानी) इसके (पृथ्वी के) परिक्रमण के दौरान कोई भाग सूर्य के 
नजदीक आने/ दूर जाने से तीन ऋतुएं होती हैं। (कः+उ+तत्‌+चिकेत) इस 
तत्व को कौन जानता है। (तस्मिन्‌+साकम्‌+शंकवः) उस वर्ष में कीलों सी 
(त्रिशता+षष्ठिः) ३०० और ६० दिन (अर्पिता) स्थापित हैं। (न+चलाचलाशः) 
वे ३६० दिन रूप कीलें कभी विचलित होने वाली नहीं हैं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि एक वर्ष में ३६० दिन होते ef 

१३. सेन्द्रीफ्यूगल पम्प का आविष्कार भी आर्यों ने किया था। कणाद मुनि कहते 
हैं कि नली से वायु निकाल देने पर जल ऊपर चढ़ता है। पानी निकालते 
जाइये पानी ऊपर aed जाएगा |! 

१४. आर्या के पास कम्पास भी था | कम्पास का सिद्धांत चुम्बक की सुई पर 
अवलम्बित है । वैशेषिक में कणाद मुनि लिखते हैं कि मणिगमनं 
सुच्यभिसर्पणमदृष्टकारणम्‌ अर्थात्‌ चुम्बक की सुई की ओर लोहे के दौड़ने 
का कारण अदृष्ट है । यह लोह चुम्बक सुई के अस्तित्व का प्राचीनतम्‌ प्रमाण 


१. वास्तव में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा ३६५ दिन, ५ घन्टे, ४८ मिनट, ४५.५१ सेकंड में पूरी होती 
है। लेकिन वेद में चन्द्र मास के हिसाब से ३६० दिन कहे गये हैं। चन्द्रमास में एक अधिक मास 
(महीना) मानकर ३६५ दिन का कार्यकाल पूरा किया जाता है। इस अधिक मास (लोन्द) का वर्णन 
भी वेद में पाया जाता है। ३२ महीने के वाद यह जोड़ा जाता है। 

लोन्द का महीना जानने की युक्ति : संवत की जो संख्या हो,उसमें चार जोड़ लें। फिर जो जोड़ 
आवे उसे १९ पर विभाजित करे। जो अंक शेष रहे, उसके नीचे लिखे अनुसार विचार करके लोन्द का 
मास जान लेवें। यदि २ शेष रहे तो कवार, तीन शेष रहे तो चैत्र, पाँच शेष रहे तो सावन, आठ बचे 
तो ज्येष्ठ, ११ रहे तो वैशाख, तेरह रहे तो भादी और १६ शेष रहे तो आषाढ लोन्द का महीना होता 
है। यदि कोई अंक शेप न रहे अथवा ऊपर लिखे अंकों से भिन्न अंक शेष रहे, तो उस वर्ष में लोन्द 
का महीना न होगा। यथा = 
संवत्‌ १९४७+४-१९५१, १९५१ भाग १९ = १३ शेष, 
अतः संवत्‌ १९४७ में लोन्द का महीना भादौ था। -कुलियात आर्य मुसाफिर 

२. नाड्या वायुसंयोगादारो हणम्‌ -कणाद ऋषि 
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है। इसी तरह अति प्राचीन हस्तलिखित शिल्पसंहिता जो गुजरात के अणहिलपुर 
के जैन पुस्तकालय में है। उसमें ध्रुव मत्स्य यंत्र बनाने की विधि स्पष्ट रूप से 
लिखी मिलती है, उसी शिल्पसंहिता में थर्मामीटर व बैरोमीटर बनाने की विधि 
लिखी हुई है । वहां लिखा है कि पारा, सूत और जल के योग से यह यंत्र 
बनता है।' शिल्पसंहिताकार कहते हैं कि इस यंत्र से ग्रीष्म आदि ऋतुओं का 
निर्णय होता है । 

१५. आर्या ने समय जानने के लिए धूपघड़ी, जलघड़ी और बालूघड़ी का निर्माण 
भी कर लिया था। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि तोययंत्रकपाल धैर्मयूर नर 
वानरैः | ससूत्ररे वुगर्भश्च सम्यकालं प्रसाधयेत्‌ अर्थात्‌ जलयंत्र से समय 
जाना जाता है अथवा मयूर नर और मानव आकृति के यंत्र बनाकर उनमें बालू 
भरने और एक और का रेणु सूत्र दूसरे में गिरने से भी समय जानने का यंत्र 
बन जाता है। 

१६. आर्या ने स्वयंवह नामक वह यंत्र बना लिया था, जो गर्मी या सर्दी पाकर 
अमुक वेग से अपने आप चलने लगता था जिसमें पारा भरा जाता था।२ जो 
तूफान या मानसून जानने का सर्वोत्तम यंत्र था । 

१७. ज्वार भाटा की बात आया को ज्ञात थी। विष्णु पुराण में लिखा है कि यथार्थ 
में ज्वार भाटे से समुद्र का जल कम और अधिक नहीं हो जाता । प्रत्युत अग्नि 
में थाली पर जल रखने से जिस प्रकार वह उमड़ पड़ता है उसी प्रकार 
चन्द्रमा के आकर्षण से ज्वार भाटा होता है। अतः विलियम वेवल ज्वार 
भाटा सिद्धांत के जनक नहीं हैं। 

१८. बीजापुर के संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित संस्कृत की एक प्राचीन पुस्तक 
में वायरलैस बनाने का वर्णन है, तभी तो शुक्रनीति में लिखा है कि राजा एक 
दिन में दस कोस तक की बात जाने।* उपरोक्त पुस्तक में ऐसे मसाले बनाने 
की विधि का वर्णन भी है, जिसके उपयोग से मृत शरीर हजारों वर्ष अविकृत 
अवस्था में रह सकता है। 

१. पारदाम्बुज सूत्राणि शुक्ल तैल जलानि च बीजानि पास्वस्तेषु -शिल्पसंहिता 

२. तुंग बीजसमायुक्तं गोलयंत्रं प्रसाधनयेत। 

गोथमेतत्‌ प्रकाशोक्त॑ सर्वगम्य भर्वोदह ।| -सिद्धांत शिरोमणि 
३. स्थाली स्थमग्नि संयोगादुद्रेकि सलिलं यथा | 


तथेन्दुवृद्धौ सलिलमम्भौधौ मुनिसत्तमः 1। -विष्णु पुराण 
४, अयुतं क्रोशजां वार्ता हरदेकदिनेन वै।। शुक्रनीति १-३६७ 
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१९. पुराने जमाने में ऐसा यंत्र भी बनाया जाता था, जो आदमी की भांति बोलता 
था | विक्रमादित्य के सिंहासन की पुतलिया बराबर बोलती थी। रावण ने एक 
कृत्रिम सीता बनाई थी, जो राम का नाम लेकर रोती थी।' अतः रोबोट भी 
पुराने जमाने में बनाये जाते थे। 

२०. आधुनिक विज्ञान बताता है कि सूर्य आकाश गंगा के अक्षीय परिक्रमा करता 
है। यह बात यजुर्वेद में इस प्रकार लिखी ew वर्षा आदि का कर्ता 

` (जल*-¬भाप~बादल-वर्षा) प्रकाशमान तेजोमय सब प्राणियों में अमृत रूप 
वृष्टि (किरणें) द्वारा प्रवेश (विटामिन डी आदि) करा और मूर्तिमान सब द्रव्यों 
को दिखाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से अपनी परिधि में घूमता 
है किन्तु किसी लोक (पृथ्वी आदि दस ग्रह) के चारों ओर नहीं घुमता।२ 

२१. कहते हैं कि वेदों मे भूत-प्रेतों की कथाएं हैं लेकिन यह झूठा आरोप है। 
क्योंकि एक स्थान पर लिखा है कि जब गुरु का प्राणान्त हो, तब मृतक शरीर 
जिसका नाम प्रेत है, उसका दाह करने वाला शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ मृतक को 
उठाने वालों के साथ दसवें दिन शुद्ध होता है। दाह होने के बाद उसका नाम 
भूत है। अतः जो बीत गया उसी का नाम भूत है। 

२२. किसी भी वैदिक साहित्य में पशुबलि या नरबलि का विधान नहीं है, 
वेदानुसार अश्वमेध यज्ञ उसे कहते È जो राजा धर्म से पालन करे, न्याय के 
साथ राष्ट्र में स्थिरता कायम करे। विद्या आदि प्रदान करना और जनकल्याण 
के लिए होम करना ही अश्वमेध है। कृषि कर्म करना, इन्द्रियों, पृथ्वी आदि को 
पवित्र रखना गोमेध यज्ञ कहलाता Sl! यज्ञ तो हिंसारहित होता है।* 

२३. एक्सबायोलोजी अभिधारणा के बारे में वेद कहता है कि जिस प्रकार सूर्य, 


१. क्रोशन्ती राम रामेति मामया योजितां रथे । 
तमेवमुक्त्वा रूदर्ती सीता मायामयी च ताम्‌ ।। 
-वालमीकि रामायण, युद्धकांड ८१-१५,२३ 
२. यजुर्वेद ३३-४३ 


३. गुरूवोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेध समाचरन्‌ । 
प्रेतहारै समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति || -मनु स्मृति ५-६५ 
४. राष्ट्र वै अश्वमधंः तस्माद्राष्ट्री अश्वमेधेन यज्ञेन्‌ 
अभ्वमेघ्याजी सर्वदिशो अभिजयन्ति -शतपथ ब्राह्मण १३-१-६-३ 
५. अन्नं छ् हि गौः । अन्निर्वा ava: | आज्यं मेधः (1 -शतपथ व्राह्मण 
६. अग्नेय यज्ञमध्वरं -ऋग्वेद १-१-४ 
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चन्द्र आदि इस लोक में हैं, अन्य लोक में भी हैं।' यह आर्या को भली-भांति 
विदित है कि अर्जुन महाभारत काल में मंगल ग्रह पर गया था। अन्य लोक 
जहां पर जीवन है, जलवायु व वातावरणानुसार प्राणियों के रंग, रूप व भाषा 
में अन्तर हो सकता है। 

२४. वेद का प्रत्येक शब्द योगिक है। जैसे कुरान में अकबर का नाम होने से 
कुरान को मुगल बादशाह अकबर के बाद का नहीं माना जा सकता। इसी 
प्रकार कृष्ण, अर्जुन, भारद्वाज आदि नाम वेदों में होने से उनकों वेद से पहले 
नहीं माना जा सकता । वेदों के शब्द पहले के और मनुष्यों के बाद के हैं। 
योगिक अर्थ की एक झलक इस प्रकार है:- 
भारद्वाज-मन, अर्जुन-चन्द्रमा, कृष्ण-रात्रि | 

२५. वैदिक साहित्य में श्रद्धा से किये गये काम, सेवा या श्रद्धापूर्वक दान का नाम 
श्राद्ध लिखा है,२ मुर्दों का नही। माता-पिता आदि देवगण* ही जीवित पितर 
हैं" उनकी सेवा ही श्राद्ध व तर्पण हैं |" मरे हुए का श्राद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि व्यक्ति मरकर नया जन्म ले लेता है।* 


१. सूर्य्यचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं च पृथ्वी चान्तरिक्षमथोः स्वः 11 
-ऋग्वेद १०-१९०-३ 
ऐतुष होव झु सर्व वसुहितमेते हीद [ह| सव॑ वासयन्ते तद्यदिद रि सर्व वासयन्ते तस्माद्वसव इति ।। 
-शतपथ १४ [६-७-५] 

२. श्राद्ध अर्थात्‌ ‘sq! सत्य का नाम है, श्रत्सत्यं दधाति मया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धाया यत्‌ क्रियते 
तच्छराद्धम'' | जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा और श्रद्धा से जो कर्म किया जए 
उसका नाम श्राद्ध है। 

-सत्यार्थ प्रकाश -स्वामी दयानंद, प्रकाशक-गोविन्दराम हासानन्द, संस्करण १९७५, पृष्ठ ८५ 

३. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव । 
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।। 

-तैत्तिरीयोपनिषद १-११ 

४. जनिता चोपनोता च यस्तुविद्यां प्रयच्छति। 

अन्नदाता भयत्रापंचैतैते पितरः स्मृता । 
-चाणक्य नीति 

५. ओं बह्यादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेव पत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ 
ब्रह्मादिदेव सुतास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादि देवगणास्तृप्यन्ताम्‌।। 
इति देव तर्पणम्‌ 11 -आश्वलायन गृह्यसूत्र ३-४ 
विद्वा हल सो हि देवा: -शतपथ ३-७-३-१० 

६. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नपानि देही || -गीता २-२२ 
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२६. आर्या. की अभिधारणा थी कि परमात्मा एक है जो इस जग के कण-कण में 
व्याप्त है ।' जिसे विद्वान लोग अनेकों गुणवाचक नामों से पुकरते हैं।' इसलिए 
उसकी कोई मूर्ति नहीं ।१ 

२७. भारतीय संस्कृति के विकास में वैदिक आर्या की विशेष देने सहिष्णुता और 
सामंजस्य की भावना,-ज्ञान-विज्ञान का विकास, तपोवन पद्धति, वर्णव्यवस्था 
और नारियों की प्रतिष्ठा थी |* पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था, वे 
ब्रह्मचर्यवर्ती भी होती थीं । उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था | 

२८. SSN आर्या की विकृत संस्कृति थी। हडप्पा के नगरों का नियोजन और 
वास्तुशिल्प उच्चकोटि के ज्यामिति शास्त्र का प्रतिफल है, जिस प्रमेय को 
पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है, उसका उल्लेख पाइथागोरस से दो 
हजार वर्ष पूर्व बौधायन ने अपने सुलभ सूत्र में कर दिया था| पाइथागोरस 
ने वह प्रमेय भारत में पढ़ी थी। गाल्टन साहब का कथन है कि आजकल के 
यूरोपीय लोग ज्ञान के मामले में यूनानियों के सामने हबशियों के समान हैं, तो 
प्रश्‍न यह है कि भारतीयों के सामने यूनानियों का दर्जा क्या था ? डा. 
ऑनफील्ड लिखते है कि “भारत वर्ष” में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस, 
अनकसागोरस, पिरहो और अन्य बहुत से महाश्य आए जो बाद में यूनान में 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक a | 

२९. चिकित्सा शास्त्र के जनक आर्य ही हैं। वर्तमान यूरोपीय चिकित्सा शास्त्र का 
आधार भी आयुर्वेद है। लार्ड एन्पिथल ने एक भाषण में कहा था कि मुझे यह 


१. ईशावास्यमिदं Hl सर्वयत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ।। 
यजुर्वेद ४०-१ 
२. इन्द्रं मित्रं वरूणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु : ।। 
ऋग्वेद १-१६४-४६ 
३. न तस्य प्रतिमा अस्ति ।। -यजुर्वेद ३२-३ 
४. भारत का सांस्कृतिक इतिहास - हरिदत्त वेदालंकार, प्रकाशक आत्माराम एंड संस, संस्करण १९६२, 
अध्याय ३ 4 
५. भारत का सांस्कृतिक इतिहास - डा. राजेन्द्र पांडेय, प्रकाशक: उत्तर प्रदेश हिन्वी संस्थान, संस्करण 
१९८३, पृष्ठ ४१ 
६. नवभारत दैनिक, नई दिल्ली, ३ दिसम्बर १९९४, सार्वदेशिक १२२१९९५ 


७. History of Philosophy Vol. |, p.65, Shligal कृत History of Lit., P. १०६ 
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निश्चय है कि आयुर्वेद भारत से अरब में और वहां से यूरोप में गया।' भोज 
प्रबन्ध में बेहोश कर शल्यकर्म करने का उल्लेख है। ऋग्वेद में असली बाहु 
कट जाने पर कृत्रिम बाहु लगाते हुए देव का वर्णन आया है। ऋग्वेद में 
कटा हुआ सिर भी शल्य चिकित्सा से जोड़ने का विधान है। प्राचीन काल में 
मृत व्यक्ति की आँखें निकालकर* चक्षुहीन को लगाई जाती थी। शरीर की 
टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करके युवा अवस्था को काफी समय तक 
बरकरार रखा जाता था । च्यवन ऋषि को तो वृद्धावस्था से युवा अवस्था 
प्राप्त हो गयी थी।* 

च्यवनप्राश क्या आयुवर्धक (रीजनरेटिव) औषधि आज नहीं है ? ऋग्वेद 
में मानव शरीर का पंचभूतों से बनने' का उल्लेख एवं एक हजार औषधियों: 
का वर्णन है। अथर्ववेद को वेद में भेषजा कहा गया है" इससे बड़ी साक्षी वेदों 
में औषधियों के वर्णन की और क्या होगी ? अथर्ववेद में रोगों के नाम एवं 
उनके लक्षणों तक का ही नहीं बल्कि मनुष्य की शरीर की २०६ हड्डियों का 
वर्णन तक है।* वेदों में Germ theory पाई जाती है। 

प्रो. मैकडानल ने लिखा है कि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में अदृष्ट शब्द 
एक प्रकार के कृमियों के लिए आया है । वेद मंत्रों में सूर्य को ऐसे कृमियों 


का नाशक कहा गया है, अथर्ववेद में तो दृष्ट तथा अदृष्ट कृमियों (भूत-प्रेतों) 


a 


६. 
७. 


¢<. 


हिन्दू सुपीरियोरिटी - हरविलास शारदा, पृष्ठ २५८ 


- चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितकृम्यायां। 


सद्यो जऽघामायसी विश्वलायै घने हितेसर्तवे प्रत्यधत्तम्‌ || 
-ऋग्वेद १-११६-१५ 


- तस्मा अक्षी ना सत्या विचक्ष आधत्तं दस्ताभिषजावनर्वन्‌ | 


-ऋग्वेद १-११६-१६ 


* युवं च्यवनमविश्वना जरन्तं पुनर्वुमानं चक्रथुः शचीभिः | 


-ऋग्वेद १-११७-१३ 
युवा यदी कृथः पुनरा काममृण्वे वहवः | -ऋग्वेद ५-७४-५ 


- सूर्य चक्षुर्गच्छतु वातमात्माद्यां च गच्छ पृथ्वीञ्च धर्मणा | 


अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरैः 11 

-ऋग्वेद १०-१६-३ 
शतंतेराजान्‌ भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा। -ऋग्वेद १-२४-९ 
यज्ञं ब्रूयो यजमानृचः सामानि भेषजा। 
यजूंषि होत्रा ब्रूमस्तेनो मञचनत्वहंसः 11 -अथर्ववेद ११-६-१४ 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति -गोरी शंकर हीरानंद औझा, पृष्ठ १०२ 
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का विस्तृत वर्णन है |' वात्स्यायन प्रणीत कामसूत्र में रज व वीर्य का वैज्ञानिक 
विधि से विस्तृत वर्णन है | अथर्ववेद में १५ प्रकार की शल्य चिकित्सा का 
वर्णन है। 

३०. प्राचीन आर्य कृत्रिम दांतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बनाकर | 
सीना भी जानते थे। दांत उखाड़ने के लिए एनीपद शस्त्र का वर्णन मिलता 
है। मोतियाबिन्द (कैटेरेक्ट) के निकालने के लिए भी शस्त्र था।२ बाग्मट्ट ने 
शल्यकर्मों के यंत्रों की संख्या ११५ लिखी है। प्राचीन काल में आर्य सूक्ष्म 
आपरेशन करते थे। कटी हुई नाक को जोड़ने की विधि यूरोपियनों ने 
भारतीयों से सीखी |* 

३१. वनस्पति शास्त्र के जनक भी आर्य ही हैं। हंसदेव का मृगपक्षी शास्त्र 
वनस्पति विज्ञान का प्रामाणिक ग्रंथ है। बागों में कृत्रिम झरने लगाये जाते थे। 
समरांगणसूनत्रधार में तो लिफ्ट का भी जिक्र है। वेद कहता है कि लता तथा 
पेड़ों के पत्ते दोनों वणां (सुर्य का लाल व भूमि का रस कृष्ण वर्णे) के मेल से 
हरे बनते हैं।* 

३२. १० आषाढ़ शुदि १९३२ वि. को अपने एक प्रवचन में स्वामी दयानंद सरस्वती 
ने कहा था कि प्राचीन काल में दरिद्रों के घर में भी विमान थे। उपरिचर 
नामक राजा सदा हवा में ही फिरा करता था, पहले के लोगों को विमान रचने 
की विद्या भली प्रकार विदित थी। ए. ओ. ह्यूम जिन्होंने बाद में भारतीय 
कांग्रेस की स्थापना की, उन्होंने स्वामी जी का उपहास करते हुए कहा, 
“व्यक्ति का उड़ना Tart तक ही सीमित रह सकता है, यान बनाकर तो 
केवल सपनों में ही उड़ा जा सकता है।' लेकिन जब विमान का आविष्कार 


१. Adristh the "unseen" is a term used is the RigVeda and the AtharweVede 
(6-52-3) to desigrate a species of vermin. The Sun is also described as 
the ' slayes of the unseen! (adrishtaam) Rik 1-191-9, =A.V. 52-1; A.V. 5- 
23-6; and as a counterpart a 'seen' (drista) is mentioned. Ath. V. (23-6- 
7) the Epithet 'seen' & 'unseen' are applied to the worm (Krimi) there 
use being no doubt due to the widespread theory of diseases being due 
to worms, whether discernable by examination or not. 

२. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १०५ 

३. इन्डियन गैजेटियर, इण्डिया, पृष्ठ २२० 

४. इण्डियन लिटरेचर, पृष्ठ २७० 

५. पिशङ्द्रापिप्रतियुञ्जते कविः -ऋग्वेद ४-५३-२ 
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ह्यूम की शंका: 
हुआ तो ह्यूम साहब ने बाद में उदयपुर में श्रद्धानंद जी' से अपने उपहास के 
लिए क्षमा मांगी थी |? 
महाराज भोज के समय 'महाविहडग' नामक लकड़ी से वायुयान बनाया 
जाता था, जिसमें रस यंत्र (ईंधन पदार्थ) तथा आग से भरा ज्वलनाधार (इंजन 
का भाग) होता था, जो पारे की गति से दौडता था।* अथर्ववेद में वायुमार्ग 
से यात्रा करने का वर्णन है।* ऋग्वेद में वायुयान के बारे में कहा गया है कि 
जो आकाश में पक्षियों के उड़ने की स्थिति को जानता है, वह वह आकाश की 
नाव विमान को जानता है।* गयाचिन्तामणि ग्रन्थ में मयूर की आकृति के 
१. स्वामी दयानंद जव स्वर्ग सिधार चुके थे, तव श्रद्धानंद उनके उत्तराधिकारी समझे जाते थे, इसलिए 
क्षमा उनसे मांगी गयी। : 
2. क्रषि दयानंद निर्वाण शताब्दी १९८३ स्मारिक- संपादक क्षितीश वेदालंकार, पृष्ठ ७३ 
३. समरांगणसूत्रधार i 
४. ये पन्थानो वहवो देवयाना, अन्तराद्यावा पृथिवी संचरन्ति | 
तेमा जुषन्तां पयसा घृतेन, यथा क्रीत्वा धनमाहराणि || 
५. वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ 
वेद नावः समुद्रियः 1। -ऋग्वेद १-२५-७ 
विमान एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ | 
स विश्वाची रभि चष्टे घृताची रन्तरो पूर्वम परंच केतुम्‌ ।।-यजुर्वेद १७-५९. 
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त्रेताकाल के दो विमानों का कलात्मक चित्र। 

| , गौरतलब है कि अमेरिका भी आजकल ऐसे 

Doe ही आकारों के अगली पीढ़ी के विमान बनाने 
के लिए अनुसंधानरत है। 


विमान का वर्णन है। शाल्व का विमान भूमि, आकाश, जल, पहाड पर 
आसानी से चलता था।' वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है।* 
विमानों के कारीगर बौद्धकाल तक मौजूद थे। बौधिराज कुमार के महल के 
कारावास से एक कारीगर विमान द्वारा भाग गया था। यजुर्वेद में विमानों के 
अंगों का वर्णन है ४ 


१. सलब्या कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ | 

ययौ द्वारवर्ती शाल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ।। 

क्वचिद्‌ भूमौ क्वचिद्‌ व्योम्नि गिरिश्रृंगे जले ववचित्‌ | 

; -भागवत्त 

२. अहना त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्थिवात्मज । 

पुष्पकं नाम as ते विमानं सूर्यसंनिभवम्‌ ।। 

मम WG: कुवेरस्य रावणे नाहृतं बलात्‌ | 

हृतं निर्जित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुतत्तमम्‌ || 

-वाल्मीकि रामायण, पृष्ठ ५२२ 

३. पुत्र दारमरूस सकुनस्य कुच्छियं निसिदार्यत्वा | 

वातपातेन निक्सनित्वा पलापि ।। -धन्मपाद -बोधिराज कुमार वत्थु, पृष्ठ ४१० 
४. सुपर्णोऽसि गरूत्मास्त्रवृत्ते शिरो गायत्रं चकषुरवृहद्रथन्तरे पक्षौ | 

स्तोम आत्मा छन्दा झु स्यंगानि यजूंषिनाम ।। 

साम ते तनुर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः | 

सुपर्णोऽसि गरूत्मान्दिवं गच्छ स्व: पत 11 - यजु० १२-४ ।। 
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विमानों से संबंध रखने वाली एक प्राचीन पुस्तक अंशुबोधिनी है, इसके 

लेखक भारद्वाज ऋषि हैं । इस पुस्तक के विमान अधिकरण में आए हुए 
भारद्वाज ऋषि के 'शक्‍्त्युद्मोघष्टौ' सूत्र पर बौधायन ऋषि की वृत्ति इस 
प्रकार हैः- 

शकत्युद्गमो भूतवाहो धूमयानश्शिखोद्गम | 

अंशुवाहस्तारामुखो मणिवाहो मरूत्सखः ।। 

इत्यष्टकाधि करणे वर्गाण्युक्तानि शास्त्रत: || 

इन श्लोकों में विमान की रचना और उनकी आकाश संचारी गति के आठ 
विभाग इस प्रकार हैः- “शक्त्युद्गम'- बिजली से चार्ज करके चलने वाले, 
'भूतवाहं'- अग्नि, जल और वायु से चलने वाले, 'तारामुख'- Bora 
(चुम्बक से चलने वाला), “मणिवाह' - सूर्यकांत, चन्द्रकांत आदि मणियों से 
चलने वाला और 'मरूत्सखा' केवल वायु से चलने वाला। 

३३. तोप (शतध्नी) , बन्दूक (भुशुण्डी) तथा बारूद का अविष्कार भी आर्या ने 
किया। इनके बनाने की विस्तारपूर्वक विधि शुक्रनीति के अध्याय चार में लिखी 
है।' तोप आदि विद्या आर्यावर्त देश से मिस्र वालों, उनसे यूनान, उनसे रोम, 
फिर यूरोप तथा यूरोप से आदि देशों में फैली। 

वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक 
युद्धास्त्रों का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक एक ऐसा यंत्र था, जिसके 
द्वारा शत्रुओं पर बड़े-बड़े शिलाखंड बरसाये जाते थे। रथमूसल रथ के प्रकार 
का यंत्र था, जो अश्व व सारथि रहित होता था जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा 


१. नालीक द्विविधं ज्ञेयं वृहत्क्षुद्रविभेदतः | 
Riigi छिद्रं नालं पंचवित्स्ति कम्‌ 1 
मूलाग्रयोर्लक्ष्य भेदि तिलविन्दुयुतं सदा | 

11 
सुकाष्ठोपाड्लबुध्नं च मध्यागुलिबिलान्तरम्‌ | 
स्वान्तेग्नि चूर्ण संधातृ शलाका संयुतं दृढ़म्‌ | 
लघुनालिकमप्येतत्‌ प्रधार्य पत्तिसादिभिः | 
यथा-यथा तु त्वक्सारं यथास्थूलविलांतरम्‌ |] 
यथादीर्घवृहग्दीलं दूर भेदि तथा - तथा । 
मूलकीलतमाल्लक््यसमसंधान भाजि यत्‌ ।। 

| 


प्रवाहयं शकटाधैस्तु सुयुतं विजय प्रदम्‌ ।। 
-शुक्रनीति, अध्याय ४ 
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परिचालित किया जाता था। यह रथ चक्कर काटता हुआ अपने मूसलो से 
शत्रु को काट गिराता था। प्रो. राय चौधरी ने रथमूसलो की वर्तमान युग में 
Gor से समता की है।' अथर्ववेद में धनुष, बंदूक के छर्रे (गोली) ढाल, तोप 
आदि का स्पष्ट उल्लेख है। शत्रु को सीसे की TO मारने का भी वर्णन 
लिखा है। 

३४. आर्यो का संगीतशास्त्र बहुत उन्नति का था | संगीत में गान, वाद्य और नृत्य 
का समावेश होता था। सामवेद का एक भाग गान है, जो सामगान के नाम 
से प्रसिद्ध है। देवगिरि के यादव राजा सिंघण के दरबार के गायनाचार्य 
सांगदेव ने अपनी रचना संगीत रत्नाकर में प्राचीन संगीत के विद्वानों की 
सूची में सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, 
नारद, तुम्बुरू, विशाखिल, रम्भा, रावण, क्षेत्रपाल आदि का उल्लेख किया 
है। Sing संगीत का अपभ्रंश है। 


१. मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास - प्रो. भगवती प्रसाद, पृष्ठ १२ 
२. जिह्वाजयाभवतिकुड्मलंवाडूनालीकादन्तास्तपसामिदाग्धा: | 
तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून्‌ हृद्‌ बलैर्धनुमिर्देव जूतैः 1। 
-अथर्ववेद ५-१८-८ 
३. यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरूषम्‌ । 
तंत्वा सीसेनविध्यामोयथानोऽसौ अवीरहा 11 -अथर्ववेद १-१६-४ 
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३५. राजनीति में कौटल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत का शान्तिपर्व एवं कानून में 
मनु स्मृति मान्यता प्राप्त प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। सर विलियम जोंस ने लिखा है 
कि किसी समय मनुस्मृति यूनान, मित्र आदि देशों में भी प्रचलित थी। प्रो 
. वाटसन के अनुसार ब्रिटेन के कई प्रदेशों का नाम मनु से जुड़ा हुआ है, जैसे 
Isle of man (मनुद्दीप), slamavran (मनु का पठार) तथा checkmannan 
(मनुप्रस्तर) .। 


विशाल गुफाओं पर रंगीन चित्र 
Ze बनाए जाते थे। भारत में इस 


संसार को आश्चर्यचकित कर रही 
| हैं। अजंता (जिला ओरंगाबाद) 

अजंता के भित्ति चित्र का एक उत्कृष्ट नमूना | हैदराबाद की गुफाएँ विश्वप्रसिद्ध 
हैं। अजंता के भित्ति चित्रों को देखकर आज सम्पूर्ण संसार आश्‍चर्यचकित है । 
रायगढ़ की THE क्या कम आश्चर्य हैं ? 

३७. वास्तुशास्त्र के जनक आर्य ही हैं । अथर्ववेद के कांड ९ के तीसरे सूक्त में 
महाभवनों के निर्माण का वर्णन है । ऋग्वेद में पत्थर के बने सैकड़ों TR के 
अलावा लोहे की नगरियों' का भी सुंदर वर्णन है, जिससे पता लगता है कि 
प्राचीन आर्य जंगलों में रहने वाले असभ्य व जंगली न थे, किन्तु वे बड़े-बड़े 
सुन्दर और मजबूत घर बनाते थे। फाहियान ने लिखा है कि अशोक का भवन 
अवश्य ही देवताओं ने बनाया होगा | 

३८. वेदकालीन आर्य वस्त्रों का निर्माण करना भी जानते थे। घर में स्त्रियाँ वस्त्र 


१. शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्पत्‌ | 
दिवो दासाय दाशुषे ।। 
-ऋग्वेद ४-३०-२० 
२ यथा वः स्वाहाऽग्नये दाशेम परीडाभिर्घृतवदिभश्च हव्यैः | 
तेमिनों अग्ने अमितैर्महोभिः शतं पूर्मिरायसीमिर्नि पाहि ।। 
-ऋग्वेदं ७३-७ 
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बुनकर उनमें सुंदर और मजबूत किनारियाँ काढा करती थी।* वैन्स ने लिखा 
है कि ढाके का बना हुआ कपड़ा देखने से मालूम होता है, जैसे देवताओं ने 
बनाया है। सर टामस मनरो लिखता है कि एक भारतीय शाल को सात वर्ष 
तक ओढ़ने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। औरंगजेब के काल 

_ तक अंगूठीभर में ढाके की मलमल के थान छिपाये जा सकते थे, लेकिन अब 
यह कला भी उसी प्रकार समाप्त हो गयी, जैसे वायुयान बनाने की भारतीय 
पद्धति बौद्धकाल में समाप्त हो गयी थी। 

३९. पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि सबसे पहले १७वीं शताब्दी में उल्का व पुंछल 
तारों का ज्ञान वैज्ञानिकों ने खोजा। लेकिन उल्का के बारे में अथर्ववेद में 
लिखा है कि भूचाल वाली पृथ्वी की ओर उल्का आकर पृथ्वी की रगड़ से 
कुचलने पर हमारे लिए शांतिदायक AR वेद कहता है कि धूमकेतु भी हमारे 
लिए कल्याणकारी हों।' यहां प्रश्न उठता है कि उल्का व धूमकेतु के 
कल्याणकारी होने की प्रार्थना क्यों की गयी है ? उल्का और उल्काश्व 
(धूमकेतु) अंतरिक्ष में परिभ्रमण करते समय धूल और गैस पिण्ड सहित जब 
पृथ्वी के पास से गुजरते हैं , तो पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण के कारण तेजी से 
पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने 
लग जाते हैं | कुछ उल्का जलकर राख के रूप में तथा कुछ चट्टानों के रूप 
में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, जिनसे भय व दुर्घटना की आशंका होती है । 
अतः वेद में कल्याण की प्रार्थना की गई है। 

४०. शहबाजगढ़ी में एक पत्थर पर प्राचीन काल का बना हुआ रेल जैसे वाहन का 
चित्र है। अथर्ववेद के एक मंत्र में भी रेल के संबंध में लिखा है कि रथ कुप्स 
द्वारा सैकड़ों मनुष्यों को ले जाता है।* यजुर्वेद में विद्युत की दीप्ति से चमकने 
वाले व वायु के वेग से चलने वाले वाहन (मोटर) का वर्णन है। 


- ये अन्ताः यावती सिचो य ओतवो ये च तन्तवः | 

वासो यत्‌ पत्नीमिरूतं तन्नः स्योनमुपस्पृशात्‌ ।। 

-अथर्ववेद १४-२-५१ 

* शन्नो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्ला निर्हतंच यत्‌ ।। -अथर्व० १९-९: 
- हरयो धूम केतवो वातजूता उपद्यवि । 

यतन्ते वृथगग्नयः 1। -यजुर्वेद ३३-२ 

शन्न मृ्यर्धूमकेतुः शं रूद्रास्तिग्मतेजस : 11 -अथर्ववेद १९-९-१० 
४. त्रिशोकः रथः कुत्सेन शतं नुन्‌ आवहत्‌ | -अथर्ववेद २०७६-२ 


विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा/ ६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EJ 


wa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय : ५ 


त्रिलोक के स्वामी हैं हिन्दू 


भारत ऋषि-मुनियों व संत-महात्माओं की पवित्र भूमि है। परम्‌पिता परमेश्वर 
द्वारा पवित्र वेद वाणी का प्रसारण भी इसी भू-भाग पर हुआ, जिसे प्रारंभ में चार 
महान आत्माओं ने आत्मसात किया। सारे संसार में ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार 
इन्हीं चार पवित्र वेदों की देन है। किसी समय भारत जगद्गुरु कहलाता था। 
विभिन्न देशों के छात्र भारत में ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस 
समय भारत का विज्ञान इतना उन्नत था कि आज का विज्ञान उसके दशांश के 
भी बराबर नहीं है। महाभारत में वर्णित रथ मूसलों अर्थात्‌ विशाल मिसाइलों द्वारा 
दूसरे ग्रहों पर भी आक्रमण किया जा सकता था। यह भारतीयों का दुर्भाग्य ही था 
कि ज्ञान-विज्ञान में उन्नत होने के बावजूद इन्होंने निजी महत्वाकांक्षा व आपसी 
फूट के कारण महाभारत के युद्ध को अंजाम दिया। महाभारत का युद्ध कोई 
क्षेत्रीय या विश्व युद्ध नहीं था, बल्कि इस लड़ाई में तो अन्य ग्रह-उपग्रहों के मानव 
भी शामिल हुए थे। अर्जुन स्वयं एक अन्य ग्रह 'संभवतः मंगल' पर अंतरिक्ष यान 
द्वारा सहायता मांगने गया था। और इस ग्रह के लोगों ने पांडवों का साथ दिया। 
अनुश्रूति व महाभारत के अनुसार कौरवों को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए 
उन्होंने उस ग्रह को अंतरिक्षभेदी मूसलों (ग्रहों तक मार करने वाली मिसाइल) का 
निशाना बना दिया। कहा जाता है कि मंगल ग्रह का अधिकांश हिस्सा परमाणु 
बमों से युक्त मूसलों की आग से कई सालों तक भभकता रहा, इस कारण मंगल 
ग्रह का रंग लाल हो गया। वहां के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किन्ही अन्य ग्रहों में 
शरण ली। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वी पर समुद्र 
के बीच 'ब्रह्ममूल' जिसे आजकल 'बरमूडा ट्राइऐंगल' कहा जाता है,नामक समुद्री 
स्थल पर भी अपना अड्डा बनाया और समुद्र के बीच ये पर ग्रह के शरणार्थी 
किसी अन्य ग्रहों पर उड़न तश्तरियों (विशेष तकनीक के अंतरिक्ष यान) द्वारा 
आजतक आते-जाते हैं। भारतीय ग्रंथों के अनुसार धरती पर अटलांटिक महासागर 
में जहाँ इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है, उसकी सीमा में कोई जल यान, 
पनडुब्बी, नाव या हवाई जहाज गलती से भी चला जाये तो ये लोग उसे गायब 
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कर अपने म्यूजियम में सजा लेते हैं। बरमूडा का यह त्रिभुजाकार क्षेत्र फ्लोरिडा, 
प्यूटो रिको एवं बरमूदा नामक द्वीप के मध्य स्थित है तथा करीब १,१४०,००० वर्ग 
कि.मी. में फैला हुआ है। यह क्षेत्र २५ डिग्री से ४० डिग्री उत्तरी अक्षांश और ५५ 
डिग्री से ८५ डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। 
अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने 
की जो घटनाएं या दुर्घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई 
जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके राडार, रेडियो, वायरलेस और 
कम्पास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे-धीरे काम करना 
ही बंद कर देते हैं। जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से तो संपर्क 
टूट ही जाता है, इसके अलावा उनके अपने दिशासूचक यंत्र भी खराब हो जाते 
हैं। इस प्रकार ये फिर रहस्यमय क्षेत्र में गायब हो जाते हैं। १५वीं शताब्दी के अंत 
में क्रिस्टोफर कोलंबस पहला ऐसा व्यक्ति था, जिसने सन्‌ १४९२ की अपनी 
समुद्री यात्रा के दौरान बरमूडा त्रिकोण में कम्पास के विचित्र व्यवहार की बात 
कही थी। उसने तथा उसके दल के सदस्यों ने आकाश में रहस्यमयी रोशनी और 
अग्नि भी देखी थी। परंतु इस क्षेत्र में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की 
ज्ञात घटनाएं १९वीं और २०वीं सदी में ही ज्यादा हुई । 
बरमूडा त्रिकोण के संबंद्ध में सबसे अधिक रहस्यमयी घटना को 'मैरी 
सैलेस्ट' नामक जहाज के साथ जोड़ कर देखा जाता है। ५ नवम्बर, १८७२ को 
यह जहाज र्‍्यूयार्क से जिनोआ के लिए चला, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया। 
बाद में ठीक एक माह के उपरांत ५ दिसंबर, १८७२ को यह जहाज अटलांटिक 
महासागर में सही-सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं 
था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किन्तु खाने वाला कोई न था। इस पर 
सवार सभी व्यक्ति कहां चले गये ? खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई? 
ये सभी सवाल आज तक भी अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। 
इसी प्रकार इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध दुर्घटना बनने का दुर्भाग्य अमेरिकी 
नौसेना में टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते 'फ्लाइट १९' को प्राप्त है। ५ 
दिसम्बर, १९४५ को इसके पांच विमानों ने लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेयलर के नेतृत्व में 
१४ लोगों के साथ 'फोर्ट लोडअरडेल', फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी 
और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके। इस स्थान पर पहुंचने पर 
लेफ्टिनेंट टेयलर के कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट १९ के 
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रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए वे थे, “सबकुछ विचित्र है... ........ समुद्र 
वैसा नहीं दिखता, जैसा कि दिखना चाहिए।” इस घटना के बाद १३ सदस्यों का 
बचाव दल भी एक समुद्रीयान के द्वारा फ्लाइट १९ की खोज में गया, परंतु वह 
भी कभी वापिस नहीं आया। १९१८ में 'साइक्लोप्स', १९४८ में 'डीसी-३', १९५१ 
में 'सी-१२४ ग्लोबमास्टर, १९६३ में 'मरीन सल्फर क्वीन' और १९६८ में परमाणु 
शक्ति चालित पनडुब्बी 'स्कॉरपियन' आदि जैसे कई जहाज तथा वायुयान इस 
क्षेत्र में गुम हो चुके हैं। पिछली दो शताब्दियों में ५० से ज्यादा जहाज, २० से 
ज्यादा वायुयान और हजार से ज्यादा व्यक्ति बरमूडा त्रिभुज की रहस्यमयी 
शक्तियों के जाल में फंस चुके हैं। बरमूडा त्रिभुज की इस उलझी हुई गुत्थी को 
आज तक कोई भी व्यक्ति ठीक से नहीं सुलझा पाया। इस रमस्यमयी क्षेत्र के 
विषय में सिद्धांत तो कई प्रस्तुत किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्णतः संतुष्ट 
नहीं करता। इस संदर्भ में अटकलें और अनुमान ही ज्यादा लगाए गए हैं। कुछ 
लोग इन घटनाओं को संयोग मानते हैं। परंतु इतने सारे जहाजों और वायुयानों 
का केवल इस विशेष क्षेत्र में ही गायब होना मात्र संयोग नहीं हो सकता। 

कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां वायु की अति विशाल तूफानी धाराएं 
ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं तथा जहाज व वायुयान इन्हीं तीव्र वायु धाराओं 
की चपेट में आकर सागर में डूब जाते हैं, जिन्हें बाद में समुद्र की शक्तिशाली 
लहरें कहीं और बहाकर ले जाती हैं। लेकिन अगर इस तर्क को सही माने, तो 
प्रश्न उठता है कि फिर रेडियो, वायरलेस, राडार और कम्पास जैसे उपकरणों में 
खराबी क्यों पैदा होती है ? बहुत से विद्वानों का मत है कि सागर के इस भाग 
में एक शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र बन जाता है जो रेडियो तरंगों के संकेतों को 
काट कर इन यंत्रों को खराब कर देता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है, जबकि 
कुछ वैज्ञानिक इन दुर्घटनाओं का कारण गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बताते हैं। परंतु 
भारतीय ग्रंथों के कथन तब प्रामाणिक बन पड़ते हैं, जब कुछ लोग इन दुर्घटनाओं 
को उन 'उड़न तश्तरियों' से जोड़कर देखते हैं, जो इस क्षेत्र में कई बार उड़ती 
हुई देखी गयी हैं। इन लोगों का कहना है कि इन उड़न तश्तरियों में सवार दूसरे 
ग्रह के प्राणी ही इन दुर्घटनाओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके 
इस क्षेत्र में कोई पृथ्वीवासी आवागमन करके उनके रहस्य को जान जाए या 
उनके कार्य में बाधा डाले। बरमूडा त्रिभुज पर डॉक्युमेंट्री फिल्म बनाने वाले रिचर्ड 
विनर का कहना है कि इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने अपने साक्षात्कार में यहां तक 
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कहा था कि वहां गायब होने वाले जहाज और वायुयान एक भिन्न आयाम, 
म्यूजियम या दृश्यता में अभी भी वहीं हैं और इस भिन्न आयाम का कारण संभवतः 
“यूएफओ' अर्थात्‌ उड़न तश्तरी द्वारा स्थापित किया गया चुम्बकीय वातावरण 
ही है। अगर कोई इस बात पर शंका करे कि क्या वास्तव में कभी भारतीयों के 
पास इतना ज्ञान-विज्ञान था कि भारतीय मंगल पर कदम रख चुके हैं ? क्या 
श्रीराम को त्रिलोक का स्वामी इसीलिए कहा जाता है कि त्रेताकाल में कम से 
कम दो ऐसे ग्रहों पर भारतीयों का आवागमन था, जहाँ पृथ्वी की तरह ही मानव 
रहते हैं? तो हमारा समाधान है कि उन्हें रामायण, महाभारत व भविष्य पुराण का 
गहन अध्ययन करना चाहिए, तब निश्चय ही आप जान जायेंगे कि भारतीय कभी 
त्रिलोक के स्वामी रहे हैं। आधुनिक भारत में वर्तमान तकनीक को सर्वप्रथम 
प्रोत्साहन देने वाले राजीव गांधी ने स्वयं भारद्वाज ऋषि कृत अत्यंत प्राचीन 
पुस्तक 'अंशुबोधिनी' के हिन्दी संस्करण 'वृहद विमान शास्त्र' की एक प्रति 
बेंगलूर में वायुयान तकनीक पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों को भेंट की थी। 
आप लोग मानते हैं कि टेलीफोन कोई १००-२०० साल पुराना उपकरण है, जिसे 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने खोजा। लेकिन पाश्चात्य वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं 
कि किसी समय विश्व में आज से ज्यादा विज्ञान था। इस संबंध में स्वतंत्र वार्ता 
दैनिक के २९ जुलाई २००५ के अंक में छपे एक समाचार ज्यों का त्यों प्रस्तुत है: 
लीमा, २८ जुलाई (रायटर) पेरू में पुरातत्वविदो ने एक ऐसा परंपरागत उपकरण 
खोजा है, जिसका उपयोग अमेरिका की प्राचीन एजेटक और इंका सभ्यताएं 
संदेश भेजने या दूरसंचार के लिए करती थी। इस उपकरण के चारों ओर विभिन्न 
धागों और रंगों की गांठें हैं, जो किसी न किसी गुप्त रहस्य या दूरसंचार उपकरण 
की प्रतीक हैं। पेरू के तटीय काराल शहर में इस अनुसंधान को पूरा करने वाले 
दल की प्रमुख रूथ सेडी ने बताया कि इस उपकरण के अलावा कई ऐसे प्राचीन 
सामान भी मिले हैं, जो करीब ४५०० वर्ष पुराने हैं। उन्होंने बताया कि गांठों वाला 
यह सबसे प्राचीन उपकरण है, जो दर्शाता है कि उन सभ्यताओं के पास विस्तृत 
संदेश भेजने का इतना अच्छा साधन था। इस उपकरण के चारों तरफ पतली 
धातु की wet को भूरे सूती धागों से बांधा गया है और इसके भीतर भी तंतुओं की 
छोटे. आकार की कई गेंदें हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह उपकरण काफी 
महत्वपूर्ण है और दूरसंचार की कोई न कोई प्रणाली आज से ४५०० वर्ष पहले 
विकसित हुई होगी, जो सभ्यता के विनाश के साथ ही खत्म हो गयी। 
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अध्याय : ६ 


कुरान में हे कितने ही वेदमंत्रो का भावार्थ 


कुछ दिन पूर्व अचानक ही पता चला कि केरल प्रांतवासी इस्लामी प्रचारक 
मौलाना शाहबुद्दीन जी ने महबूबनगर में दो हिंदू युवकों को इस्लाम में दीक्षित 
किया है और उन्हें प्रतिदिन कट्टर मुसलमान बनने की शिक्षा दी जाती है। यह 
समाचार सुनकर मैं मौलाना शाहबुद्दीन जी से मिला और उनसे पूछा कि आप 
हिन्दू युवकों का धर्मान्तरण क्यों कर रहे हैं ? 

उन्होंने जवाब दिया, “मैंने किसी का धर्मान्तरण नहीं किया है, मैं तो लोगों 
को ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश देता हूँ यदि कोई मेरे सदुपदेश से प्रभावित होकर 
मुसलमान बना हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? 

मैंने कहा, A भी ईश्वरीय ज्ञान पाने की लालसा रखता हूं, मुझे भी ईश्वरीय 
ज्ञान देकर धन्य कर दो, लेकिन पहले यह सिद्ध करना होगा कि यही ईश्वरीय 
ज्ञान है ?' उन्होंने कहा, “कुरान की शिक्षाएं ही ईश्वरीय ज्ञान हैं, क्योंकि' स्वयं 
वेदों में भी इस्लाम व मुहम्मद साहब की महिमा का वर्णन मिलता है।' 

मैंने कहा, “वेदों का गहन अध्ययन मैंने भी किया है, लेकिन सायणाचार्य या 
स्वामी दयानंद सरस्वती आदि किसी भी विद्वानों के वेद भाष्य में मुहम्मद या 
इस्लाम का नामोनिशान भी नहीं है।” फिर उन्होंने मुझे अपनी बात सत्य सिद्ध 
करने के लिए चार पुस्तकें दी, जिनका विवरण इस प्रकार है : 

१. प्रथम पुस्तक है 'इस्लाम जिससे मुझे प्यार है” -- लेखक अब्दुल्लाह 
अडियार (संपादक दैनिक निरोत्तम मद्रास), प्रकाशक- इस्लामी साहित्य प्रकाशन 
१५२५, सुई वालान, नई दिल्ली-२, इस पुस्तक के ४४ नंबर पृष्ठ से शुरू हुए 
अध्याय का शीर्षक है- 'वेदों ने भी हजरत मुहम्मद के बारे में भविष्यवाणी की है।' 
इस पुस्तक के पृष्ठ ७६ पर यह भी लिखा है कि, 'भारत में वैदिक धर्म (हिंदू मत) 
बौद्ध और समनर मत के बहुत बाद आया। इस धर्म (वैदिक) ने हुकूमत की शक्ति 
से दूसरे धर्म वालों को खत्म किया और इस सिलसिले में लोगों को सूली तक 
चढ़ाया गया। यह है वह तरीका जिसे अपनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की 
कोशिश की गयी।' | 
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२. दूसरी पुस्तक है 'इस्लाम की प्राचीनता' - लेखक मुहम्मद शारूख, कांति 
प्रकाशन मद्रास, इस पुस्तक में भगवान राम को नबी लिखा गया है और उनका 
कार्यकाल आज से ६००० वर्ष पूर्व बताया गया है। इतना ही नहीं इस पुस्तक में 
माता सीता को बेगम तथा ऋषि विश्वामित्र को मौलाना के नाम से संबोधित किया 
गया है। 

३. तीसरी पुस्तक है 'इस्लाम मुसलमान और गैर मुस्लिम' - लेखक अल्लामा 
यूसुफ करजीवी व अबू मसऊद अजहर नदवी, प्रकाशक - मधुर संदेश संगम, ई- 
२०, अबुल फजल इंकलेब, नई दिल्ली-२५, इस पुस्तक में पृष्ठ २८ पर राम व 
कृष्ण को संभावित रूप से नबी बताया गया है | 

४. चौथी पुस्तक है 'इस्लाम एक मधुर उपदेश' - संपादक-मुहम्मद फारूख 
खां, प्रकाशक मर्कजी मक्तबा इस्लामी दिल्ली-६, में पृष्ठ १३३ पर स्वामी विद्यानंद 
विदेह की कलम से लिखा बताया गया है कि अल्लाहु अकबर सर्वश्रेष्ठ नारा है, 
इतना ही नहीं इस ग्रंथ में वेदमंत्रो के अर्थ इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप तोड़- 
मरोड़कर पेश किये गये हैं। यहां पर ध्यान रहे कि स्वामी विद्यानंद विदेह जी यदि 
इस्लाम के समर्थक होते तो वह “हिन्दू जाति के अस्तित्व की रक्षा' जैसी प्रसिद्ध 
पुस्तक क्यों लिखते ? जो वेद संस्थान अजमेर से प्रकाशित हुई है। विदेहजी तो 
कट्टर आर्य समाजी थे। 

मैं एक सप्ताह तक पुस्तकों का अध्ययन करके उनसे दोबारा मिला तथा 
कहा, “यदि आप मानते हैं कि आप द्वारा दी गयी पुस्तकों में सत्य लिखा है तो 
शास्त्रार्थ में पराजित कर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए और यदि 
आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो मैं अपने अलावा पचास युवकों को और 
इस्लाम में दीक्षित कर दूंगा तथा जीवनभर इसी उद्योग में लगा रहूंगा, लेकिन 
यदि शास्त्रार्थ में आप हार गये तो गायत्री मंत्र पढ़कर हिंदू बनना पड़ेगा। 

मौलाना साहब ने कहा कि इस बीच मैंने भी आपके बारे में पर्याप्त जानकारी 
इकट्ठी की है। 'अग्निचक्र' पुस्तक में आपके बारे में पढ़ा है कि अंतर्जातीय 
विवाह करने के कारण आपको अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, क्योंकि 
उच्च कुल में होते हुए आपने निम्न जाति की लड़की से शादी की है। बहिष्कार 
के कारण आपको आंध्रा में शरण लेनी पड़ी, इतना सबकुछ होते हुए भी आप 
अपने को हिन्दू कहते हैं, जो शर्म की बात है। आपको तो बिना शास्त्रार्थ के ही 
इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए, जो बहिष्कृत करने वाले हिंदुओं के मुंह पर 
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करारा तमाचा होगा ? मैंने कहा, 'यह हमारा घर का मामला है, इससे आपको 
कोई लेना-देना नहीं, जिन लोगों को मुझे बहिष्कृत किया था आज मेरी समाज 
सेवा के कारण वे ही लोग मेरे पीछे चलने लगे और सैकड़ों युवा मेरे चरण स्पर्श 
करने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। जहाँ तक छुआछूत का 
सवाल है, मेरे विचार से यह बीमारी हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों में है। क्या यह 
सच नहीं है कि मुसलमान छोटी जाति वालों को फरजाल (निकृष्ट) समझकर 
शारीरिक व मानसिक यातना देते हैं ? 

अंततः उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और १५ मार्च २००२ 
शुक्रवार को महबूबनगर, न्यूटाउन के फंक्शन हाल में दोपहर की नमाज के बाद 

१०० से अधिक मुस्लिम नमाजियों की उपस्थिति में हमारा शास्त्रार्थ हुआ। इस 
कार्यक्रम की श्रव्य-दृश्य रिकार्डिंग करने की व्यवस्था भी की गयी, ताकि हार- 
जीत के निर्णय में आसानी हो। शास्त्रार्थ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

धामा : (गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद) मौलाना साहब आप उम्र 
में मेरे पिता समान हैं, विद्वान भी हैं, इसलिए सर्वप्रथम आपके चरण स्पर्श करता 
हूं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। 
इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सत्य सिद्ध करने में सफल हो जाऊं। 

मौलाना : (कलमा पढ़ने के बाद) आप उदार हैं, बड़ों की इज्जत करना 
जानते हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अल्लाह आपको सत्य मार्ग 
दिखाए। 

धामा : मौलाना साहब आप द्वारा दी गयी पुस्तकों में भगवान राम को नबी 
लिखा है तथा उनका काल आज से ६००० वर्ष पूर्व लिखा है, क्या आप इस बात 
से सहमत हैं ? 

मौलाना : हाँ सहमत हूँ | 

धामा : उपस्थित सज्जनों क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है, जो भूगोल विषय 
में स्नातक हो ? यदि यहां कोई भूगोल विषय का स्नातक है तो वह मुझे बताने 
का कष्ट करे कि धरती पर मैमथ आदि चार दांत वाले हाथी आज से कितने साल 
पहले होते थे ? 

(स्रोताओं में से एक आदमी उठा और उसने बताया कि वह भूगोल विषय में 
मास्टर डिग्री धारक है तथा उसने बको अवगत कराया कि चार दांत वाले हाथी 
आज से ९ या १० लाख वर्ष पूर्व होते थे।) 

७४ / मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धामा : मौलाना जी आपके आदमी से ही पता चला कि चार दांत वाले हाथी 
पृथ्वी पर आज से ९ लाख साल पहले रहते थे और हमारी वाल्मीकि रामायण में 
लिखा है कि 

चतुर्विषाणैद्विईस्त्रिविषाणैस्थैव च । 

परिक्षिप्तमसबाधं रक्ष्यमाणमुदायुघे: 11 

अर्थात, 'जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो रावण के भवन के रक्षार्थ 
चार दांत वाले और दो दांत वाले हाथी तथा हाथ में हथियार लिये हुए राक्षस 
नियुक्त थे।' यह तो रहा राम का सही प्रमाणित काल। अब नबी पर चर्चा करने 
से पहले मैं इस्लाम शब्द पर चर्चा करना चाहूंगा। मेरे विचार से इस्लाम दो शब्दों 
से बना है, 'ईश' तथा 'लाम' इस बात को आप स्वीकार करते हो कि नहीं ? 

मौलाना : हां करता हूं। इस्लाम शब्द दो ही शब्दों से बना है, जिसका अर्थ 
है, 'यह अल्लाह के हुक्म को मानने वाला है।' 

धामा : ईश का अर्थ आपने अल्लाह (ईश्वर) किया यह तो ठीक है, लेकिन 
“लाम” का अर्थ अवतार होता है, अर्थात वह धर्म जिसमें ईश्वर का अवतार होता 
हो इस्लाम है और ईश्वर का अवतार हिंदू धर्म में माना जाता है, इसलिए मोहम्मद 
से पहले अरब में हिंदू धर्म ही था और वहां तब राम को अल्लाह (अवतार) समझा 
जाता था। गाजा पट्टी पर स्थित रामल्लाह, तुल्कराम, अफगानिस्तान में भगराम' 
(बगराम) इटली में रोम तथा अरब में राम के नाम से बसाये गये कई गांव व शहर 
इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

मौलाना : रामल्लाह शहर तो है, लेकिन लाम का अर्थ अवतार कभी हो ही 
नहीं सकता ? 

धामा : दलाई लामा को किसका अवतार माना जाता है ? 

मौलाना : महात्मा बुद्ध का। 

धामा : केवल दलाई लामा ही नहीं सभी बौद्धलामाओं को बुद्ध का ही 
अवतार माना जाता है। बौद्ध लामा दो शब्दों से ही बना है :- बुद्ध तथा लाम और 
अरब में बुत शब्द बुद्ध का ही अपभ्रंश है। चूंकि बौद्ध इस्लाम से पूर्व का है तथा 
लाम शब्द भी इस्लाम से पूर्व का हुआ, इसलिए राम नबी नहीं अवतार थे और 
आज से ९ लाख साल पहले ही हुए थे। यही बात हमारी महाभारत में भी लिखी हैः 

त्रेता द्वापरयोःसन्धौ रामः शस्त्रभृतां वरः । 

असकृत पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचादितः | 
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अर्थात श्रीराम त्रेता व द्वापर के संधिकाल में हुए थे और यह समय युग काल 
गणनानुसार आज से ९ लाख वर्ष पूर्व ही था | 

मौलाना : श्रीराम ९ लाख साल पहले हुए और उनका संबंध इस्लाम से नहीं 
तो हमें इससे क्‍या फर्क पड़ता है, राम वेदों को मानते थे और वेदों में हजरत 
मुहम्मद की महिमा का वर्णन है। ऋग्वेद का एक मंत्र है : 

प्र देवमच्छा मधुमंत इन्दो सिष्यदंत गाव आ न धेनवः | 

बहिपदो वचनावन्त ऊटभिः परिस्रतमुस्ररिया निर्णिजं घिरे 11 

देखिये इस मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि ‘he की सवारी करने वाला रहमत 
का फरिश्ता मुहम्मद हजारों साथियों के साथ आयेगा और गाय तथा बुतपरस्ती 
की पूजा करने वालों को सही धर्म मार्ग दिखाएगा |’ 

धामा : मौलाना जी आपने यह वेदभाष्य कहां से कर दिया ? यह मंत्र 
ऋग्वेद के मंडल ९, सूक्त ६९ का प्रथम है। इसमें आपने ऊटभि शब्द का 
उच्चारण किया है। जबकि शुद्ध मंत्र में “ऊटभि' नहीं 'ऊधमि' है, जिसका अर्थ 
ऊंट नहीं बल्कि “ज्ञानरूपी अमृत को धारण करने वाली' होता है। संपूर्ण मंत्र का 
भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा के मार्ग का उपदेश करने वाले विद्वान वाग्धेनु के 
समान सद्गान का उपदेश करते हैं, जिस प्रकार सद्दाणी सद्ज्ञान को उत्पन्न 
करती है, उसी प्रकार सम्यरज्ञाता विद्वान सत का उपदेश करके सच्चे ज्ञान का 
उपदेश करते हैं। 

आपने मधुमंत का अर्थ मोहम्मद किया है, जो गलत है। मधुमंत का सही अर्थ 
है मीठे उपदेश वाले। आप द्वारा दी गयी पुस्तकों में वेदों के उन शब्दों को जिनके 
साथ 'मह' या मधुमंत शब्द जुड़ा है हजरत मुहम्मद मान लिया गया है जो गलत 
है। वास्तव में 'मह' शब्द 'महान' के लिए आया है। आप वेदों में मुहम्मद नाम या 
इस्लाम की महिमा सिद्ध न कर सके, यदि इजाजत हो तो कुरान में वेदमंत्रों के 
भावार्थ की नकल दिखला दूं। 

मौलाना : कुरान तो इल्हामी किताब है, इसमें हिन्दू सिद्धांत हो ही नहीं 
सकते? 

धामा : कलमा इस्लाम में सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है कि नहीं ? 

मौलाना : हाँ है । 

थामा : ला-इला-ह इल्लल्लाहु तथा हिन्दू सिद्धांत एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, 
दोनों का अनुवाद एक ही है और एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वाला सिद्धांत इस्लाम 
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से पूर्व का है। आप जो पांच बार नमाज पढ़ते हैं, यह नमाज शब्द दो शब्दों से 
बना है नम तथा यज्ञ। प्राचीन काल से हिन्दू ही पंच महायज्ञ को करते आ रहे 
हैं। आपके रोजे मनु (नूह) के चंद्रायण व्रत का बिगड़ा हुआ रूप है। जकात या 
दान भी हिंदुओं का ही धर्म है और रही बात हज करने की उसके समय जो आप 
लोग सप्तपदी परिक्रमा करते हैं वह भी मुसलमानों को हिंदुओं की ही देन है और 
हज भी व्रज का बिगड़ा हुआ रूप है। 

मौलाना : यह सब बकवास है, अरब में तो हिंदू धर्म का कभी नामोनिशान 
भी न था। 

धामा : क्यों नहीं था ? क्या महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने सारी धरती अपने पैरों 
से नहीं नाप डाली थी ? बुद्ध को अरब में बुत कहा गया। अरब में हिंदू धर्म था 
या नहीं इसका फैसला अभी हो जाता है, अच्छा पहले आप यह बताओ कि 
कलमा तम्जीद का अर्थ क्या है ? 

मौलाना : कलमा तम्जीद का अर्थ है, 'हे अल्लाह तुझसे बढ़कर और कोई 
नहीं है, हे अविद्या और अंधकार के निवारक तुझसे बड़ा और कोई नहीं है, कोई 
ऐसा नहीं जैसा तू है, न कोई तुझसा था, न कोई तुझसा है और न कोई तुझसा 
होगा।' 

धामा : मौलाना साहब कलमे तम्जीद का अर्थ सामवेद के एक मंत्र की 
नकल मात्र है, जो मंत्र इस प्रकार है : 

नकिरिन्द्र त्वदुत्तदोन ज्यायां अस्ति वृत्रहम | 

न कि रेवा यथा त्वम || 

सारी दुनिया मानती है कि वेद पहले आये और कुरान बाद में । अतः सिद्ध 
हो जाता है कि अरब में इस्लाम से पहले हिन्दू धर्म था और कुरान में वेदों के मंत्रों 
के भावार्थ का होना इस बात को सिद्ध करता है। 

मौलाना : एक मंत्र का मिलना संयोग भी हो सकता है ? 

थामा : एक नहीं जनाब वेदों के अनेक मंत्रों की नकल की गयी है कुरान में। 
उदाहरण के रूप में सूर फातिहाः (नमाज के तहत पढ़ी जाने वाली आयत) 

जिसका अर्थ इस प्रकार है, 'हे ईश्वर धन संपत्ति के लिए हमें सीधे रास्ते पर 
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बुद्धि के प्रमाण हैं। 

मौलाना : कुरान में कोई भी बात विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। 

धामा : क्या कुरान में यह नहीं लिखा कि नबी ने चांद के दो टुकड़े किये ? 

मौलाना : यह कुरान में नहीं हदीस में लिखा है। 

धामा : लगता है आपने कुरान पढ़ी ही नहीं, मुहम्मद .फारूख खां ने कुरान 
का जो हिंदी अनुवाद छपवाया है, उसके १९८३ के संस्करण में पृष्ठ ७६३ पर यह 
बात अंकित है। 

मौलाना : तो क्या हुआ नबी के कहने से खुदा ने चांद के दो टुकड़े 
किये थे। 

धामा : क्या चांद के टुकड़े होना विज्ञान के विरुद्ध नहीं है ? 

मौलाना : नहीं है, क्योंकि खुदा कुछ भी कर सकता है। 

धामा : क्या खुदा सब कुछ कर सकता है ? 

मौलाना : हाँ सब कुछ कर सकता है। 

धामा : क्या खुदा अपनी आत्महत्या कर सकता है ? क्‍या खुदा अपने जैसा 
दूसरा खुदा बना सकता है ? 

मौलाना : लगता तुम्हारे मुख से शैतान बोल रहा है ? 

धामा : शैतान नहीं वेदज्ञान बोल रहा है। अच्छा एक बात और बताइये, 
आसमान फट जाने व तारे झड़ जाने का जिक्र क्या कुरान में है ? 

मौलाना : हाँ, कुरान में तारे झड़ने का जिक्र है। 

धामा : मौलाना साहब आप १४वीं सदी से बाहर निकलकर २१वीं सदी में 
आइये? वेदों में तारों को बृघ्न कहा गया है, अर्थात पृथ्वी से कई-कई गुणा बड़े 
और विज्ञान ने भी आज सिद्ध कर दिया है कि तारे बहुत बड़े हैं, एक तारा गिरने 
से ही पृथ्वी दब जायेगी फिर तारे कैसे झड़ सकते हैं ? 

मौलाना : आपकी जीभ से शैतान बोल रहा है, फिर भी हो सकता है कि वेद 
इल्हामी किताब हो, क्योंकि कुरान में लिखा है कि कोई भी जाति ऐसी नहीं हुई 
जिसमें कि कोई मार्गदर्शक न आया हो, हर रसूल को उस जाति की भाषा में ही 
किताब देकर भेजा गया है। फिर भी चलो वेद की भाषा हमारी समझ में न आयी 
हो, लेकिन व्यासकृत भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि एक दूसरे देश से एक 
आचार्य अपने मित्रों के साथ आयेंगे उनका नाम महामद होगा और पैदायशी तौर 
पर उनका खतना हुआ होगा। 
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चूंकि खतने का रिवाज हिंदुओं में नहीं है अतः आज से पांच हजार वर्ष पूर्व 
यह भविष्यवाणी हजरत मुहम्मद साहब के बारे में की गयी थी। 

धामा : हिंदुओं के प्राचीन व ईश्वर कृत धर्म ग्रंथ केवल वेद हैं। पुराणों में 
समय-समय पर बहुत से श्लोक जोड़े गये हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुराण व 
स्कंद पुराण में जगन्नाथ के मंदिर की बहुत महिमा लिखी है, लेकिन इस मंदिर 
पर लगे शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण विक्रमी संवत १२३१ में उड़ीसा के 
राजा अनंगभीम देव ने करवाया था। अतः जगन्नाथ मंदिर की महिमा का वर्णन 
जिस प्रकार पुराणों में बाद में लिखा गया उसी प्रकार भविष्य पुराण में इस्लाम के 
उद्भव के बाद उनसे संबद्ध श्लोक जोड़ दिये गये। एक ईसा पुराण भी है, क्या 
उसको भी हम वेदव्यास रचित मान लें, जो १००० वर्ष पूर्व एक ईसाई पादरी ने 
लिखी है और ५०० वर्ष पूर्व अल्लोपनिषद की रचना की गयी, कया उसे भी हम 
अथर्ववेद का हिस्सा मान लेंगे ? 

मौलाना : कुछ भी हो इस्लाम सदाचार व शीलवान मजहब है, जबकि हिन्दू 
धर्म इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ शिवलिंग तक की पूजा होती है, क्या 
गुप्तांग की पूजा करना बेशर्मी नहीं है ? 

धामा : मूर्ति पूजा हमारे शास्त्रार्थ का विषय नहीं था, फिर भी हिन्दुओं से 
बढ़कर लिंग की पूजा तो मुसलमानों में ही ज्यादा होती है। हिन्दू तो मात्र प्रतीक 
रूप में पवित्र पाषाण की पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान तो प्रत्यक्ष ही करते हैं। 
खतना करते समय क्या खील-बताशे नहीं बाँटते आप लोग, ढेर सारी खुशियाँ 
नहीं मनाते, क्या यह लिंग की साक्षात पूजा और बेशर्मी नहीं है। 

मौलाना : इस्लाम शांति व भाईचारे का पैगाम देता है, जबकि हिंदू धर्म 
सांप्रदायिक है। आज सभी राजनीतिक दल भी यही स्वीकार करते हैं। हिंदुओं 
द्वारा बाबरी मस्जिद तोड़ना सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 

धामा : कुरान में सूरा ८ अल अनफाल-पारा-९ की आयत ३८ व ३९ में स्पष्ट 
लिखा है कि गैर मुस्लिम से युद्ध करो, जबकि वेद दुश्मनों से भी प्रेम पूर्वक बर्ताव 
करने का आदेश देता है। ऋग्वेद का केवल अंतिम सूक्त ही पढ़ लें तो आपको 
वेदों की शिक्षा का ज्ञान हो जायेगा। रही बात बाबरी मस्जिद तोड़ने की यह बात 
हमारे शास्त्रार्थ की नहीं है। फिर भी पुरातत्व के आधार पर आज यह सत्य सिद्ध 
हो चुका है कि वहां हजारों वर्ष पहले एक भव्य मंदिर था। 

जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है लादेन का उदाहरण सारे संसार के 
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सामने है कि मुसलमानों से बड़ा सांप्रदायिक और कोई नहीं। और आपकी 
जानकारी के लिए बता दूं कि 'काबा' का मंदिर पहले हिंदुओं का था, जिस पर 
आज अरब तो क्या सारी दुनिया के मुसलमानों का कब्जा है। काबा वास्तव में 
भृगुवंशी काव्य शुक्र की तपस्थली रही है। शुक्र का अर्थ गुरु या बड़ा या जुम्मा 
होता है। अब अगर हम कहें कि काबा का मंदिर हिंदुओं को सौंप दो क्या अरब 
वाले मान लेंगे ? नहीं मानेंगे न, क्योंकि वहां मुसलमानों का राज है, फिर अयोध्या 
तो राम की जन्मभूमि है और यह देश भी हिंदुओं का है, तो हिन्दू राम जन्मभूमि 
को कैसे छोड़ सकते हैं। ; 
मौलाना : हिन्दू धर्म भी कोई मजहब है ? मूर्ति पूजा न करने वाले आर्य 
समाजी भी हिन्दू ? मूर्तिपूजक सनातनी भी हिन्दू ? सिख भी हिन्दू, वेदों को न 
मानने वाले जैन भी हिन्दू, यह धर्म है कि एक दूसरे के विपरीत सिद्धांतों की 
खिचड़ी ? 
धामा : मौलाना साहब, जब दस्त लगते हैं तो रोगी को खिचड़ी ही खिलाई 
जाती है, अतः जब विधर्मियों को धर्मत्व जानने की इच्छा होती है तो वे भारत के 
मत-मतान्तरों की शरण में ही आते हैं। इस खिचड़ी का सबसे बड़ा लाभ यह है 
कि सनातन है, अर्थात्‌ अगर सिख न होते तो भी हिन्दू धर्म होता, आर्य समाजी 
न हों तो भी हिन्दू धर्म जीवित रहेगा। अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि राम नहीं 
हुए तब भी हिन्दू धर्म रहेगा, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं है 
लेकिन यदि मैं यह सिद्ध कर दूँ कि मुहम्मद हजरत पैदा ही नहीं हुए तो इस्लाम 
धर्म कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। यह लाभ है 
कि हिन्दू धर्म के मत-मतान्तरों की खिचड़ी का, आया समझ में? 
मौलाना : जहां तक मैं जानता हूं आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आर्य समाजी 
हैं , बहिष्कार करके तुम्हें जाति से निकाल दिया गया, फिर तुम अपने को हिन्दू 
कहना गौरव की बात समझते हो ? यह शर्म से डूब कर मरने लायक बात है। 
इस्लाम स्वीकार कर लो, एक खानदानी परिवार की बेटी से तुम्हारा निकाह 
पढ़वा दूँगा, ज्ञान तुम्हारे पास है धन और मान-सम्मान तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हे 
इतनी इज्जत मिलेगी कि नौ मुसलमानों के बरावर तुम्हें माना जाएगा। 
धामा : मैं पूजा समाजी या आर्य समाजी होने से पहले भारतीय हूं और मैं 
मानता हूँ कि वैदिकता ही भारतीयता है। अग्नि का धर्म जलाना होता है, यदि 
` आग जलाना ही छोड़ दे वह फिर अग्नि न कहलायेगी । मनुष्य का धर्म वेद होता 
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हा, यदि मनुष्य वेदों का त्याग कर दे तो मनुष्य मानव न रहेगा। वेदों में ईश्वर 
को “अर्य” कहा गया है। अर्य का अपभ्रंश हुआ अल तथा बाद में यही अल्ला बन 
गया, क्योंकि अरबी में कितने ही वे शब्द जिनके अंत में 'अ' का उच्चारण होना 
चाहिए 'आ' का उच्चारण किया जाता है। उदाहरण के लिए आंध्रा में ही 
मुसलमान काम को कामा तथा बात को बाता बोलते हैं। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम 
SHIA बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर अर्थात अर्य ओ३म्‌ | ओम्‌ को ओम्‌ व 
बाद में ओऊम तथा 'अइम' लिखा गया, कालांतर में अर्य ओ३म्‌ 'अलीम' बनकर 
रह गया। लेकिन जो भावार्थ अर्य या ओम्‌ का है क्या वह अल्ला या अलीम का 
हो सकता है, कदापि नहीं। क्योंकि अल्ला तो छिल्का है उसका मूल तो अर्य व 
MI शब्द में रह गया। इसी प्रकार जैसे धर्म से धम्म शब्द बना, लेकिन धर्म का 
अर्थ निकालना आसान है, क्योंकि इसमें T धातु मौजूद है, जो धम्म शब्द में 
नहीं। रही शादी व लाभ, मान-सम्मान की बात, तुम्हारा ही इस्लाम कहता है कि 
जो लोग लोभ या लालच से इस्लाम कबूल करते हैं उन्हें सवाब (फल) नहीं 
मिलता। इसलिए आपका लालच देना इस्लाम के विरुद्ध है। 

(आगे स्रोताओं के मुख से कई तरह की आवाजें निकली, किसी ने कहा कि 
साला काफिर है, ऐसे आदमी को मार देना चाहिये, किसी ने कहा, 'आंध्र का 
दामाद है, माफ कर देना चाहिये', किसी ने कहा, "इसके मुख से शैतान बोल 
रहा है।' किसी ने कहा, 'ुर्व्यसनमुक्ति आंदोलन' चलाने वाला समाज सुधारक 
यही तो है, इसे धर्म-कर्म के सिद्धांतों से क्या लेना-देना' और एक-एक करके 
लोग उठकर चले गये, लेकिन वे दो युवक जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, 
हाथ जोडकर माफी मांगने लगे, 'हमने बहुत पाप किया, जो ऋषि-मुनियों का धर्म 
इकरा दिया, गुरुदेव हमें गुरुमंत्र देकर शुद्ध कर लीजिये। 

निर्णायक मंडल में चार सदस्य थे, तीन मुसलमान व एक हिन्दू उन्होंने 
अपना कोई भी फैसला नहीं सुनाया, लेकिन तीन दिन बाद निर्णायक मंडल के 
हिन्दु सदस्य का एक व्यक्तिगत पत्र मुझे मिला। जिसमें महाकवि नाथूराम शंकर 
शर्मा की एक कविता लिखी हुयी थी, जो इस प्रकार है-- 

पोल खुलते ही, कुरान का महात्म घट गया। 

जी जला इन्जील का, दिल बाइबल का फट गया || 

सामने कुरान के, वे वेद चारों अड़ गये । 

मार मंत्रों की पड़ी, पर आयतों के झड़ गये II 
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परिशिष्ट 


हिन्दुत्व के बारे में कुछ विचार 


हिंसया दूयते यस्मात्‌ हिन्दूरित्यभिधीयते | -वंशावलि 

हिनं च दूषयत्येष हिन्दूरित्यभिधीयते ।। -मेरुतंत्र (आठवीं शती की रचना) 

हिन्दुहिंदूश्च पुंसि द्वौ दुष्टांना च विघर्षण | -अद्भुत रूप कोष 

Raia न भवति ना नायो न विदूषक | 

सद्धर्म पालको विद्वान श्रौतधर्मपरायणः ।। -वंशावलि 

भावार्थ : हिन्दू वह है जो हिंसात्मक कार्यों से घृणा करता है, हिन्दू दुष्ट 
अनार्य और द्वेष करने वाले नहीं होते, बल्कि इसके विपरीत सद्धर्मपालक, विद्वान 
और श्रुति-स्मृति में प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाला होता है। 

आसिंधु - सिंधुपर्यन्ता यस्य भारत भूमिका | ह 


पितृभूः पुण्य yaa स वै हिन्दुरिति स्मृतः ।। >. 
सिन्धु नदी से महासागर तक विस्तृत भारत भूमि, जिसकी पितृ १९५४ 
भूमि, मातृ भूमि और पुण्य भूमि है वही हिन्दू है । ee 
-वीर सावरकर 
हिन्दुओं के सब धर्मकृत्य उदक्‌-संस्थ होते हैं। प्रत्येक कथा में उत्तर की ओर 
जाने की कल्पना अनुस्यूत है। प्रत्येक हिन्दू जानता है कि अंततः उसको गंगा तट 
से होते हुए कैलाश की ओर जाना है। यदि इस भावना की तह में एक अखंड 
भूमि भाग की कल्पना न होगी, तो फिर इस भावना का सार्वत्रिक प्रसार कैसे 
संभव हुआ होगा। 


B -सातवलेकर 
ड हिन्दू की दृष्टि में धर्म, संस्कृति, जीवन - तीनों क्षेत्रों का 

विस्तार समान है। एक को हटाकर एक नहीं रहता। 
-वासुदेवशरण अग्रवाल 


हिंदुओं की स्वच्छता लोक-प्रसिद्ध है। 
-एल्फिंस्टन 
८२ | मनुर्भव अर्थत RAT Sa हि हमीशी 0 Collection. 
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प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेपु साधनानामनेकता | 
उपास्यानामनियम एतद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ || 


/ सकल जगत में खालसा पंथ गाजैः | 
जगै धर्म हिंदुन, सकल धुंध भाजै || 

सम्पूर्ण संसार में खालसा पंथ की गर्जना गूंजे, जिससे हिंदू 
धर्म जागे और सब मलिनता दूर हो जाए। 


-गुरु गोविन्दसिंह 
जिसे हम हिन्दू कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्म है, क्योंकि री 
यही वह विश्वव्यापी धर्म है, जो दूसरे सभी धर्मों का आलिंगन करता | | A ij | 
है। यदि कोई धर्म विश्वव्यापी न हो तो वह सनातन भी नहीं ANY 


SIN 
*सकता | -महर्षि अरविंद 


सम्पादन करने के लिए हिन्दू धर्म ने पथ दिखाया है। प्रतिदिन 

४ पंचयज्ञ के द्वारा हिन्दू धर्म ने समाज के प्रत्येक सदस्य को इस 

i ॥ | बात का स्मरण कराया है कि देवता, ऋषि, पितृ-पुरुष, समस्त 
मानव जाति और पशु-पक्षी के साथ उसका मंगलमय संबंध है। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

हिन्दू लोगों में हमको नुक्ताचीनी नहीं, किन्तु गुण ग्रहण का भाव, 


हिन्दू धर्म विश्व के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुसंगत विकासों में से है। इसकी 

हानियां इस तथ्य से उद्भूत हैं कि यह विकास है, संगठन नहीं, एक वृक्ष है, यंत्र 
Tet | 

T = -भगिनी निवेदिता 

ay साम्प्रदायिकता का मुझमें लेश भी नहीं है, क्योंकि मेरा हिन्दू धर्म है। 

> -महात्मा गाँधी 

CC-0.Panini Kanyarat अंर्थातवत्रिणयी।विश्‍व!हिन्दुत्व हमारा/ ८३ 


शे 
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रक्खो हिन्दूपन का गर्व 

यही ऐक्य साधन का सर्व, 
हिन्दू, निज संस्कृति का त्राण 
करो भले ही दे दो प्राण । 


-मैथिलीशरण गुप्त 
> हिन्दू अमुक व्यक्ति, मत या पुस्तक से बँधा धर्म नहीं है। सब 
उसमें समाता गया है और इस भुखण्ड में उगती-बढ़ती सामाजिक 


„वह "हिन्दू" संज्ञा है। 


हिन्दुत्व का स्वभाव है कि वह जितना ही परिवर्तित होता है, 
उतना ही अपने मूल स्वरूप के अधिक समीप पहुँच जाता है। 
रामधारी सिंह दिनकर 72) ७/\ 
Er मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ 
जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति, दोनों की ही 
२ 2% शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता से ही 
विश्वास नहीं करते, वरन्‌ समस्त धर्मों कों सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। 
स्वामी विवेकानंद 
हिन्दू धर्म समुद्र (सिंधु) के गुण रखता है, जिस प्रकार समुद्र में N 
असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार इस मत में देखिये। A ey 
a महर्षि दयानंद सरस्वती & ^ 
| हिन्दुस्तानी मुसलमान और ईसाई उसी तरह से हिन्दी हैं 
` जिस तरह एक हिन्दू मत मानने वाला। अमेरिका के लोग सभी 
हिन्दुस्तानियों को हिन्दू कहते हैं। 
-नेहरू 


आचार सहिष्णुता, विचार स्वातंत्र्य, नीति-धर्म के विषय में 
दृढ़ता के कारण मुझे हिन्दू धर्म प्रिय है। 


- ८४ / मनुर्भव अर्थात्‌ Fag, निः, Psa alaya Collection. 


और सामासिक संस्कृति के सम्बोधन के निमित्त दूसरों द्वारा दी गई . 


ong ७०” ७०. 
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हिमालयं समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम्‌ । 
तं देवनिमित देश हिन्दुस्थान प्रचक्षते ।। 


